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असी पी-एच०६ डी०।की उपाधि ` केकर निकला ही था कि स्नातकोत्तर 
महाविद्याख्य ( 205६ &२१८०१९ (011९९ ) वृन्दावन में संस्कृत के अध्यापन 
का सुयोग मिला 1 वहां अपेक्षाङृत न्य कठिनः विषयो के साथ ही दर्शन पटाने 
का मार मेरे कन्धों पर डाला गया । अष्ययन-अष्यापन का क्रम॒चखता रहा 1 
कक्षा के विद्यायियों को कल्याण-क्ामना से निर्धारित ग्रन्थों के उत्तम संस्करण 
 संककित किये जाने रगे 1 किन्तु वेदान्तसारः का षा कोई संस्करण न मिरा 
। लो विद्वानों के साथदही विद्याधियों का भी मनस्तोष कर सकफे! इस कमी की 
। पति का संकल्प उसी समय मन मँ ऊ छया गया । संथोग, सौमाग्य या दुर्माग्य- 
वश उसी वषं सत्रावसान होते-होते विहारी जी कौ पुरी वृन्दावन को छोड़कर 
। काशी हिन्दु विस्वविदाख्य मेँ चखा आना पड़ा । यहाँ कार्यो की अधिकता ने उक्त 
। परायन संकल्प को वर्षो तक पूरा न होने दिया । कायं पर कायं भाते गये । मन 
। छीर था अपनी चिर चिन्तित प्रतिज्ञा पूरी न होने कै कारण ! किन्तु विश्वनाथ 
जीकी कृपासे आज वह संकल्प साकार होने जा रहा है 1 अतः अन्तकरण 
भानन्द से उद्वेक्ति है । आया दै, वेदान्तसार फा यह सर्वथा नवीन संस्करण 
भपनी कौमुदी के साथ विद्वानों, विधाधथियों तथा सुधी-जनों को समान सन्तोष 
प्रदान कर उनका आसीष प्राक्च करने में शतप्रतिशत सफर होगा । 
वेदान्तसार के इस संस्करणं को कौमुदी" नामक संसृत एवं हिन्दी व्याख्या 
से अलङ्छ्ृत करके इसके सौ माम्य को द्विगुणित करने का प्रयास क्रिया गया है 1 
भेरे अन्तःकरण की चिरसंगिनी यह "कौमुदी" भया ही नही, अपितु हठ विश्वास . 
| है कि मनीषियों एवं साघु-जनों के शुमायसा कां भाजन बनेगी । 
। इस संस्करण को सजने-सववांरे मे वेदान्तसार फे मेरठ, प्रयाग तथा 
वाराणसी से प्रकारित आधुनिक संस्करण तथा नृसिहं सरस्वतो कौ सुबोधिनी 
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ध्ौर रामतीथं की विद्वन्मनोरच्जिनी अधिक सहायक रही है । इनम भी 
का संस्करण तथा विदठन्मनोरञ्जिनी मेरे छिए अधिक उपयोभी रहे । 


सबका हदय से आभार मानता ह । 
नागपक्वमी रमाराङ्कर त्रिपाठी 


विक्रम सं° २०३१६ १४-८-१६७२ 





भूमिश्ना 

संसार दुःख का आकर दै । प्राणियों का एे्ठा कोई भी वं नहीं है, जो इख 
जगत्‌ मे पुरणरूप से सवदा सुखी एवं सन्तु रह सके ¦ किसी को सामाजिक दुःख 
है, तो किसी को मानसिक एवं शारीरिक । कोई भूख की ज्वाला से दग्ध हो रहा 
है, तो कोई अपने बोरे के समान विश्चाङ एवे मोटे पेट के अन्दर पड़े छडडभों 
तथा माख्पुजं शो कवणमास्कर को सहायता से पचाने का जीतोड़ प्रयासं करता 
हुभा मखमरी गह पर करबटे वदता हुमा निष्फल ननिद्रा-स्तोघ्र' का पाठ करता 
हमा समची निशः समाश्च फर देता है । कोई अपनी शारदी कौमुद फी तरह 
प्रेयसी को दिन रात वाहो मे भर छेन का छनवरत स्वप्न देखता रहता है, तो 
कोई गृहलक्ष्मी पनर घर में विराजमान प्रेयसी की छाया रो भो कण्टक से कम 
करामाती नदीं समक्ष है 1 इस तरह के अशणित्त दन्दो से मरपूर इस जगत्‌ में 
व्यक्ति छिस न किसी दुःख से पीडित होकर उससे षटटने ऊा प्रयासं फरता है । 
उसका हृदय एवं भरस्तिष्क वरव उस उपाय को ढेढ निकालने करा प्रयास करता 
है, जिससे उसके तथा उसके साधियों का दुःख सव॑दा के किए उपश्चमित हो जाय । 

दारुक अपने अनन्तर जन्म छने वारे शिश्युको देखक्रर तंड़ी ही प्रव 
जिज्ञासा के साय अपनी ममतामयी माँ से प्रन करता है-- “यह वच्चा कहाँ से 
भाया है, वयो या है, तुमने अपने पास इसे क्यो सुराया है ?"" मादि-मादि 1 
इस तरह की जिज्ञासा का उदय दो अवस्थां मे होता है-(१) जबकि मानव- 
भन जाग्रतिक जञ्जालक से कुछ असंएक्त होने के कारण शान्त एवं निश्चर रहता 
है गौर (२) जवकिं व्यक्ति का हदय द॑हिक, दविक तथा भौतिक तापो के थपेडों 
से मर्माहतं हो तिमिरा उठता है !. इन दोनो ही अवस्थाओं मे भानव की 
जिज्ञासा जव अपनी चरम सीमा पर प्व जातो है, तभ वह संस्कार-संपन्न मेधावी 
व्यक्ति जो कुछ ज्िखता है, बोक्ता है तथा समक्षता है-- वह्‌ सब दशन की 


परिधि मे आता है । ॑ 
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विर्व क प्राचीनतम वाङ्मय ऋर्वेद के नासदीय सुक्त के आविर्भाव के य 
से ही मानव की इस तरह की जिज्ञासा का साक्षात्‌ दधन होता है । नासदीष, 
सक्त का द्रष्टा ऋषि कहता दै--“को अद्धा वेद क इहं प्रवोचत कुत गा याता | 
कुत इयं विसृष्टिः 1" ` । | 
बस, इसी तरह की जिज्ञासां से, चाहे वे दुःखों के अभिघात से हुई ह| 
मौर चाहे दान्त एवं नि्म॑क हृदय की प्रवृत्तियों से, दरंन शास्त्र की आघार, 
शिा पड़ी । `. 
भारत अतीत के सुदूर कासे ही मौकिक विचारों एवं चिन्तनों का 
भूमि-भाग रहा है । अतीत या समकार के तका एवं युक्तियों को काटकर संधा 
. . नूतन तथ्य की स्थापना यहा की मनीषा का निकष था । अतः स्वंथा विभिन 
दृष्टियो भौर बौद्धिक आयामं से विचार करने के कारण यहां विविष द्ंन-षर 
गियों ने जन्म छया, जिनमें सांख्ययोग, न्याय-वंशेषिक्, मीमांखा एवं वेदात्त 
आदि आस्तिक ददन तथा कोकायत ( चार्वाक ), आंत ( जन } ओर सौग 
( बौद्ध ) आदि नास्तिक दर्धन प्रधान ह| | 
वेदान्त को उत्तरमीमांसा भी कहते है । इसमे वेदों के अन्तिमं मागर उप | 
निषदों क प्रतिपाद्य विषय जीव गौर ब्रह्म के स्वरूप का विवेचन किया गया ह । 
वेदान्तो ( उपनिषदों ) के विषय का विवेचन होने के कारण उत्तरमीमांसा को, 
मी वेदान्त कहते है, भौर आजकल उत्तरमीमांसा को इसी नाम से मुख्यतया | 
जाना जाता है । वेदान्तो ( उपनिषदों ) की व्याख्या कई भाचार्या ने विभिन 
दधि से कोहै। इनमे शङ्कराचार्य के दारा अदत, रामानुजाचायं के हारा | 
विधिष्ाद्रेत, मघ्वाचायं कै दवारा दैत, निम्बार्काचायं के द्वारा दैताद्र॑त, बल्लमाचायं 
कै द्वारा शरद्धाद्रेत तथा चैतन्यमहाप्रम्र के द्वारा अचिन्त्यभेदामेदवाद का प्रवत । 
करिया गया है। बद्रेत वेदान्त शा्कर वेदान्त के नाम से भी जाना जाता दै, 
क्योकि इसकी भाचाय-परम्परा, मे माचायं शङ्कुर का स्थान सर्वाधिक महशाली ¦ 
है । वस्तुतः भदरेत वेदान्त को जनमानस भँ प्रतिष्ठित करने का तथा उसे मधिक। 
तकसंगत बनाने का कायं भाचायं शंकर ते हो किया है । | 
भाचायं शंकर ने महर्षि बादरायण के ्रह्यसूत्र' भगवद्गीता तथा उपनिषदं 
पर सुधीनन-मन को भआान्वोकित कर देने वारे अद्र॑तपरक भाष्य की रचना कर | 





( ३ ) 
अपने मपराजेय व्यक्तित्व तथा गदधैत वेदान्त को युग-युगर तक भ्ान न होनेवारी 
्र्ुता करा निविवाद ञआारोपण कर वस्तुतः अद्रैत वेदान्त को द्थनों के क्षेत्रमें 
म्धाभिविक्त कर दिया है । प्रसिद्ध इठिहासकार के अनुसार बाचायं शंकर का 
आविर्भाव ७८० ई० में बौर तिरोमाव ८२० ई० में इषा था 1 आचाय शंकर ने 
जिस कायं को किया है, क्स्तुतः उसका प्रवर सूत्रपात उपनिषद्‌ युगम ही हो 


चुका था । याचायं शंकर के परमगुख जाचायं गौडपाद ने अपनी कारिकां से 
बद्धत. सिद्धान्त का पट्क्वन सली भांति किया है । किन्तु यहाँ सव कुछ होते हुये 


मो दं तवेदान्तकेररी आचायं शंकर के व्यक्तित्द का यश किग्वित्‌ मो मलिन नहीं 
करिया जा सक्ता ह 1 इसमे किसी को आपत्ति नही है कि यदि शंकर का सहयोग 
न मि होता तो अद्वैत वेदान्त की जो स्थिति गाज है, वह निर्वित ही न 
रहा होती । ` * 
आचाय शङ्कर ॐ काये एवं रचनायें 

भाचायं दंकर कः जन्म सुदूर दक्षिण ऊ द्रविण बराह्मण परिवार में हुमा था। 
इनको मेधा इतनी तीव्र थी कि इनका कोई सी समकालोन गाचाययं इनके सम्मुख 
विचारसरणिमें स्थिरन हो पाता था इख आचाय ने वैदिक वर्णाभिम-धर्म 
भीर अदत्त वेदान्त के प्रचार एवं प्रसार ॐ किए भारतवर्षं के चार कोनो य चार 
पीठो को स्थापना की । उत्तर मेँ हिम-मृङ्कलाओं के मध्य बदरिकाश्रम क निकट 
ज्योतिष्पीठ, पूरव में पुरषोत्तम क्षेत्र ( पुरी ) में गोवर्धनपीठ, दक्षिण मे रामेवर 
क्षे में शुङ्गेरीपीठ, भौर परिचिम मे द्वारका धाम मे गारदापीठ 1 इसके अति- 
रिक्त मी चायं ने अपने निवास के किए छाच्ची सै कामकोटिपोठ की स्थापना 
को थी ! इन पीठो पर अभिषिक्त साचायं मी छंकराचायं कहे जाते ह । ये अदैव 
वेदान्त कै मर्मज्ञ एवं विद्वान हया करते है । ये माचा भौ समय.समय पर कुछ 
वेदान्तगरत्थो की रचना शंकराचायं के नाम से किया करते है । यहीं कारण है 
किं शंकराचार्य के नाम से प्राप्त होने वाङ ग्रन्यों मे कौन-कौन ग्रन्थ आदि दंकरा- 
चायं द्वारा रचित है, इसका निणंय करना यदि असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन 
अवश्य है । फिर भी कुछ रसे ग्रन्थ है, जिन्दै आदि यकराचायं की निधिवादं 
ति माना जाता है 1 ब्रह्मसूत्र, मगवद्गोता, ई, कठ, प्रदन, मुण्डक, एतरेय, 
तंत्तिरीय, छान्दोग्य ओर बृहदारण्यक पर छिला गया भाष्य आदि दंकराचायं की 


( ४.) 
हो सना सवशम्मति से स्वीकार की जाती दं । विष्णुसहल्नामभाष्य, सनह्पुः 
जातीयमाष्य, गायत्रीभाष्य बौर मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ पर राजयोग माष्य भ्रोदता 


तथा संलो के आधार पर आदि शंकर फे हौ माने जाते ह । उपदेशसाहस्री, 


विवेकचूडामणि, आत्मबोध, परोक्षानुमूति, पर्चोकरण, दक्षिणामूतिस्तोच्र ओर | 


` हुद्गर मो वादि शंकराचायं कौ ही रचनायें है -.ेसी विद्वानों को निविषेक । 
घारणा है 1 कख विदराचु प्रपच्चखार चया सौन्दयंखहरी को आदि चुंकराचायं कौ 
कृति मानने मे संदेहं करते ह 1 । 

लाचा्यं चंकर ने जिस अद्र॑त-कल्पवृक्ष क्तो सिन्वित, पर्रुवित तथा पुष्पित ' 


किया, उसे अधिक समृद्ध करः ६ सा 
बहुमूल्य योगदान किया । ईन बृहदारण्यकोपनिषदुमाध्य तिर, तत्तिरीयो- | 
| 


पनिषद्भाष्यवातिकः, दक्षिणामूतिस्तोच्न । 





वार्तिक, ` पच्चीकरणवातिक तथा नंष्कम्ये. 
सिद्धि के स्वयिता सुरेद्वराचायं, ब्रह्मसिद्धि के निर्माता मण्डनमिश्च, चतुःसूत्रीमाष्य । 
पर पन्पादिका नामक व्याख्या कै कर्त पद्यपादाचार्य, विवरणप्रमेयसं ग्रहुकार | 
माधवाचायं, शारीरेकमाष्य पर बेजोड़ स्वना "भामती कै र्वयिता भाचायं । 
वाचस्पति मिश्र, वेदान्तकौमुदीकार रामा्रय तया चित्सुखी के निर्माता वित्सुखा- 
चायं आदि स्वनामधन्य विद्वानों क नाम विद्येव स्प ये उल्छेखनीय हे । | 


आचार्यो कौ इसी महनीय परम्परा मे आगे चख्कर ईसा की पन्द्रहुवीं २ 


दातान्दी सँ परमहंस परित्राजकाचायं सदानन्द ने वेदान्तसार नामक अत्यन्त , 4 


लोक्य भ्रकरण-न्थ की रचना की । अदरैत वेदान्त कै सुद्‌ दुगं मे प्रवेश पान ्‌ 


4१ च 8 , न्क्कीदे (त 


ने मे अगि चल कर कतिपय आचा ने अपना | 1 


९ 
३ 
: 
र 
२ 
६ 


के किए यह एक सरलतम प्रवे द्वार है । वस्तुतः अद्वैत वेदान्त के समूचे क्षीर, । 


सागर का सम्म आलोडन करके उसके मधुर नवनीत को ग्रथकार ने इस प्रन्य | ` 


मे सजा-सर्वार कर रक्वा दै । 
वेदान्तसार की शरी 
वेदान्तसार की भाषा सरक, सुबोध एवं स्पष्ट है 1 इसकी शरी बोधगम्य 
एवं बाडम्बर-विहीन है । स्वल्प तथा सुस्पष्ट शब्दो मँ गधिक शौर गम्भीर बातको | 
व्यक्त करने की ग्न्यकार की शंखी मनोहारिणी तथा बदुभरूत है जन्य दानिक | 
की. तरह बात को षुमाफरिरा कर किसी वात को दुरूह बनाने की इनकी प्रकृ 


क 1 1 


| 
| 


नह है । दी से टेढ़ी बात को भी सीषे-खादे ठंग से बतला कर पाठक को वेदान . 


१.) 


की ग्रन्थियों को सुलक्ञाने मे प्रोत्साहन प्रदान करना स प्रन्थकार की अपनी 
विदोषता है । मन्य ददंनकारो की तरह नव्य~न्याय की भाषा भें, अपने ग्न्य को 
रचना कर॒ सदानन्द ने सपनी वात को वखेडा बनाने से पूरो क्षमता के साथ 
वचा छया है ! वेदान्तसार की ये ही विखेषताएँ आज विद्वन्मण्डटी में इसे गौरव 
प्रदान फर रही हैँ । सम्प्रति अनेक गू रोपीय भाषाओं मे इसका अनुवाद उपङन्ध 
है, जिसभ्रे इफ लोकप्रियता एवं उपादेथता का स्पष्ट परिचय भिल्ता है । 
वेदान्तसार की टीकां 
वेदान्तसार पर सम्प्रति तीन प्राचीनं संस्कृत टीकाएँ भिरती है 1 इनका 
विवरण निस्न-निदिष्ट है-- | 
( १) सुोधिनी या संगोधिनी- वेदान्तसार एर भ्रा टोकाड में यह 
सर्वाधिक प्राचीन हे । इस टीका के कर्ता फा नास है श्चि सरस्वती” 1 इन्दं 
नरसिंह या नरहरि भी क्षा जाता था! ये काडी मे विश्वनाथमन्दिर के 
आसपास फहीं रहते थे ! अपनी टीफा फो समाप्ति परर अपने तथा अपने 
निवास.स्थर फे विषय में इन्हे जो कुछ लिखा है, उसमे इनको काशीपुरा- 
धीरवर विश्वनाथ में सहुट श्रद्धा प्रतीत होती है । न्ष टीका को देखने से 
। यह मी पता चरता है किं वेदान्तसार फे कर्ता खदानन् इनके परमणुङ अर्थात्‌ 
| गरु के गुह थे । टीका की, पुर्पछ्ठा मे इन्होंने अपने गुड कः नाम कृष्णानन्द 
| वताय दै! नूर्षिह ने अपनी टीफा की रचना शक संवत्‌ १५४१० अर्थात्‌ 
। ईस्वी सनु १५८८ सेको थी । इनको टीका कै सनन से यह वात पूणं स्पष्ट हो 
| जाती टे कि ये वेदान्तवि्या फे सुचिज्ञ शाचायं तथा योग॒के अनुपम साघक 
` । विद्वाचु सन्या ये 1१ 
१. विमुक्तकषेत्े परमे हि क्षत्रे षदा पवित्रे नर्राःहयोगी । 
वेदान्तसारस्य चार टीकां संयोधिनीं (सुबोधिनी) विदवपततेः पुरस्तत्‌ ॥ 
जति पन्वराताधिके र्ते संवत्सराणां पुनः, | 
सञ्जाते दश्यदत्सरे प्रभवरश्रीणाकिवाहे शठे । 
भराक्ते इुमुंखवत्सरे शुभशुषौ मासे नवम्यां तिथौ, 
प्रक्षे मागववासरे नरदहरिष्टोकां तकारोज्ज्पलाम्‌ ॥ 
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इति श्रोङृष्णानन्दभगरत्पुज्यपादशिष्यश्रीनरसिह -- 
1 सरस्वतीकृता वेदान्तसारटीका समा्षा 1 { कासौ हि.वि. वि. कै 
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( २ ) विद्रन्मनोरल्जिनो --इस टीकाके निर्माता ईष्णतीयं के ~ 
प्रसिद्ध विद्वात्‌ रामतीयं यति है। भण म° गोपीनाथ कविराज के अनुसार ॥ 
मधुसूदन सरस्वती के समकालीन ये । मधुसूदन सरस्वती अप्पय दीक्षित के परक 
माने गये हं 1 अप्पय दीक्षित का कार १८२० से १५९२ ई० माना गया ै। 
अतः मधुसूदन खरस्वती तथा रामतोथं का कार ईसा को सत्रहवीं सती ५ 
द्वितीय चरण माना जा सकवा है । विद्न्मनोरज्जिनी वेदान्तसाररूपी सुब 
सुहागे का काम करती दै । यहं टीका अत्यन्त सरल सुबोध एवं भावपृणं ह । 


तधा सरता से बोधगम्य होने वारी है । ए 

त 1 वनाने मे सदानन्दसे भी ए पगृ आति है १ 
(३) वाङ्बोधिनी--इसं टीका कै रचयिता पदेव द्वितीय है 1३, 
ईसा की सत्रहवीं यती कफे प्रस्य मीमांसकं में अन्यतम माने शये हुं । वाह 
बोधिनी विष्ट एवं दरवो है ! यदि इसका नाम वाङ्बोधिनी को मपश्च 
वृद्बोधिनी होता तो अधिक साधक होता । यह टीका 'वाणीविलास परि। 
शरीरगम्‌" से प्रकाशित हुई थो । | 
इनके अतिरिक्त भी म॑नुरिकष्टूसं के विभिन्न कंटागों मे वेदान्तसार क़ 
कुछ गौर टीकामों का नाम-नि्दे् मिक्ता; किन्तु ये अमी तकन ५ 
+ देखने मे भाई द भौर न कही से प्रकाधित ही हुई है । | 
। सदानन्द का स्थिति-कार | 
नृसिह सरस्वती ने गपनी टीका सुबोधिनी कै अन्त में उसकी स्वना क्‌। 
काऊ १५८८ ई० ( क ० १५१० ) बतलाया है । सदानन्द नुसिह्‌ सरस्वत 
के परमगरं ( गुर के गुर ) थे । गुरूचिष्य-परम्परा मे प्रत्येक पीट के म्न 
२५ वषं का समय देना पर्याप्त होता है । अतः सदानन्द का कारु १५३८ ६१ 
के कु पृवं तथा उसके वतमान समय तक मानना अधिक समीचीन होगा 
अ है--शुर फा गुर" तो इषके आधार पर नण 
छहवीं शताब्दी के प्रथम चरण से पवं नहीं खीं जैसा रि 
कतिपय विद्वानों ने करते का (५ ह क | 
प सदानन्दो की अधिकता ह 
संस्ृत-वाड.मय भं एकाधिक सदानन्द नामधारी विद्वापु मिलते ह । इ 
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( ७ ) 
कुछ विशिष्ट विद्वान तथा ग्रन्थ-रचयिता भी ये 1 किन्तु ध्यान से इन सदानन्द 
नामक आचार्यो के विषय मे अध्ययन करने से स्फटिक को भांति यह्‌ वात स्पष्ट 
हो जाती है करं समी सदानन्द एक नहीं सिन्न-भिन्न ई, ओर इनको कतियों के 
विषय में कोई ्ांति नहीं हो सकती दै । 
वेदान्तसार कै प्रतिपाद विषय 

मद्वत वेदान्त फे प्रमुख तत्त्व एवं सिद्धान्त ही वेदान्तसार के प्रतिपा 

विषय हँ । वेदान्तसार के इन प्रतिपाद्य विषयों को समज्ञ ञेने पर वेदान्त की 


रक्रियां एवं वेदान्तसार को समन्ञने भे सर्ता होगी । शतः यहां वेदान्वसार के 
इनं प्रतिपाद्य विषयों का दिष्द्य॑न कराया जा रहा दै - 


अलत्ा । 
वस्तुतः आत्मा ही सत्य है, यवाथं है 1 उसके अतिरिक्तं जो मी कुछ प्रतीतं 
हो रहा है, सव भिथ्या है, श्रम है 1 वेदान्त सम्प्रदाय मे आत्मा एवं ब्रह्म - 
दोनों--पर्यायवाचक शब्द हँ । आप्रा सत चित्‌ गौर आनन्द स्वरूप है । सच 
तो यहद कित्र (नात्मा) नतो खतहै,नतो चित्‌ है भौर न आनन्द 
स्वरूप हीहै। वह निगुणदै, निधंमं ३1 एेसी अवस्था में उसे उत्‌ चितु तथा 
मानन्दरूप कहना कंते युक्ति-संगत हो सकता है ? इसका उत्तर यदौ दिया जा 
सकता है कि त्मा को सच्चिदानन्द कटुना आीपचारिकमात्र है । वस्तुतः सच्चिदा- 
नन्द कः अथं है--त्रह्म ( धातमा ) वहं है जो लसत्‌ अचेवन तया निरानन्द नहीं 
है । यह्‌ आत्मा ज्ञान कः गाश्चय नही, यपितु ज्ञानस्व्प हौ है । 
अज्ञान 
अज्ञान को माया यर अविद्या भी कहा जता दहै प्रन उठता है, यदि 
ब्रह्म निविदेष तथा निरखक्षण है तो उससे सविदेष तथा सरक्षण जगत्‌ क सृष्टि 
कंसे हुई ? एक ब्रह्म से इस नानारूपारमक जगत्‌ को उत्पत्ति कसे सम्मव हुई ! 
भादि प्र्नों के समाधान के चयि अज्ञान का स्वरूप जानना आवश्यक दै 1 यर्हा 
यह्‌ समञ्च लेना आवद्यक होगा कि अज्ञान ज्ञान का अमावरूम नहीं है 1 यहु 
अनिर्वचनीय है । इसके स्वख्य का कु भी निर्धारण सम्भव नहीं दै । यह 
न सत्‌ है ओर न भसत्‌ ही । यदि दसे सत्‌ माना जायतोभो ठीक नहींहो 
सकता, कथोकि ज्ञान होने की अवस्था भे इसका बाष हो जाता दै। वही 
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वस्तु सत्‌ होती है, जो तिकाल मे बाधितिन हो सके । इसे भसत्‌ भी रहीं माना 
जा सकता, बर्योकरं इसकी प्रतीति होतो है । अतः इसे सत्‌ तथा भसत्‌ जादि 
से अनिर्वचनीय मानना ही तकषम्मत होगा । सांख्य को प्रकृति को माति यह 
विगुण है 1 यह्‌ भावरूप एं ज्ञानविरोधी मीदहै। यही कारण हैक प्रसेक । 
व्यक्ति यह अनुमव करता दै कि “वहमकः” मै अज्ञ ह । | 
अज्ञान (मया) की कछ विशेषताए- ` 
१.-- सांख्य की प्रकृति कौ माति ही यहं भी अचेतन ओर जङ्‌ है । सांख्य | 
कौ प्रकृति अविनाशी होने के कारण सत्‌ है, किन्तु अद्धेत वेदान्त की यह माया । 
स्वतन्त्र न होने के कारण सत्‌ नहीं है । यहं अपने भस्तिर्व कै खियि ईश्वर पर 
भाघारित है 1 
 २-माया ब्रह्म की चक्ति है 1 यह ब्रह्म से अविभाज्य तथा पूर्णतः उसी पर 
आधारित है 1 माया गौर रह्म छा सम्बन्ध भी एक विशेष प्रकार का ही सम्ब । 
हं, जिते "तादात्म्य सम्बन्ध कहते हं | 
३--यह भावस्वरूप है । फिर भी इसे सत्‌ नदीं कहा जा सकता । अमावाः | 
त्मक न होने के कारण ही इसे भावख्य साना जातादै। 1 
४--इसकी आवरण तथा विक्षेप नामक दो दक्तियां हं । अपनी आवरण । 
शक्ति से यह वस्तु { रह्म ) के यथाथं रूप को ढक लेती है, ओर विक्षेपशक्ति | 
से उसमे अन्य वस्तु { अर्थात्‌ जगत्‌ के ) होने का भ्रम पदा करती है । | 
५--यह न सत्‌ है, न असत्‌ है 1 इसफे स्वरूप का ठीक-टीक निर्धारण नं | 
हो सकने के कारणं इसे अनिवेचनीय कहते ह 1 
६--य्टं भान्ति बोर अध्या को जननी है। इसी के कारण ब्रह्य में जगत्‌ | 
का भ्रम होता है। 
७--यह ज्ञान से समाष हो जाती है । | 
माया ( अज्ञान ) क भेद-- | । 
माया ( अज्ञान ) फे दो भेद ह-( १) समष्टि भौर (२) व्यष्टि । ऊपर 
वताय गये प्रकार से जब अविद्या अपनी गावरण क्ति कै द्वारा सब वस्तु र, 
लेती है, तब उसे अविद्या या अज्ञान को समष्टि कहते ह, गौर जब एक वस्तु, 
करो ठकती है, तब उसे अविद्या या अज्ञान की व्यष्टि कहते है । ` 








० 
नकप जान क क 


( ९; }; 
ईेरवर 


निविशेष एवं निशंग ब्रह्म जव माया कौ समष्टिरप उपायि से आवृतं 
होता है, तव सगण ब्रह्म या ईर्वर कहा जाता ३ 


ठै । 
"जीव 
जीव को व्यष्टि एवं प्राज्ञ मौ कहते है । अन्ञान या माया को व्यष्टिख्प्‌ 


उपाधि से आवृत होने पर मात्मा को जीव कटा जाता है। यह शरीर मौर 
इन्द्रियों का सव्यक्ष तथा कमं-फ का मोक्ता है । 


बन्धन 

वेदान्त के अनुसार समस्त जगसप्प्च अस्य, जड भौर दुःखपुणं है । 
एकमात्र ब्रह्म ही सत्‌ चित्‌ एवं भानन्दमय है । जोव मोर ब्रह्म अभिच्च ह । जव 
तक जीष अविद्यारूपी पाच में जकड़ा रहता है, तमी तक उसको वैयक्तिक चत्ता 
रहती है । वह अपने भाप को संसार की वस्तुं से जुड़ा हुमा अथवा अभिन्न 
मानने कगता दै । साधना के फलस्वरूप जव जोव का अविद्यारूपी पाश, ज्ञानं 
कै उदित होने पर, विनष्ट हो जाता है, तव उसे मान होता दै किन वह शरीर 
दै, न इच्धिय है, न मनदहैभगौरन बुद्धिहीहै। वह पने पको अद्वितीय 
मखण्ड ब्रह्म से अभिन्न समक्चने रगता है ! यही है उसकी अपने सही स्वख्प को 
उपरन्धि । किन्तु अविद्या के कारण जव तक उसमे अहंकार एवं राग-दरेष आदि 
की भावनाएं बनी रहतो है, तव तफ जीव ब्रह्म के साथ अपने तादाद्म्य को नहीं 


पहचान पाता है । वह अपने सही स्वरूप च॑तन्य को नहीं समक्ष पाता है। यही 
जीव का बन्धन । अज्ञान ही बन्धन है । 


मोक्ष ¦ 

सारतीय मनीषा ने मोक्ष को मानव-जीवन का सर्वस्व माना है 1 वेदान्त के 
अनुसार यह्‌ मोक्ष एकमात्र ज्ञान से ही उपलब्ध हो सकता है, कर्मों से नहीं । 
जीव के द्वारा भपने सच्चे एवं यथाथं ख्य को जान लेना ही मोक्ष है 1 मोक्ष मौर 
ब्रह्म--ये दोनो- पर्यायवाची शब्द ह !। जब तक जीव अज्ञान की दक्तियो से 
जकड़ा जाकर अपने को संसार समक्ता रहता दै, तब तक तो वहू इस संसार 
मे इधर से उधर मटकता रहता है । किन्तु जब अतीत के संस्कार तथा वतमान 
को साधना के फलस्वरूप व्यक्ति ब्रहम का साक्षात्कार कर केता दै ( अर्थात्‌ 


¢ ९ ) 


अपने सही रूम को पना ठेता दै ) ठव मुक्त हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है] 
्ञान के उदय तथा ज्ञान के विना का ही नाम मोक्ष है । 
सार्ध ओर अद्धेत वेदान्त 
अदत वेदान्त का धष्येता व्यक्ति कमो-कभी यह्‌ सोचने कगता है किं वेदान्न 
की भीत्ति साख्य फे सिद्धातो पर आधृत दै । 
वेदान्त सांख्य से प्रमावित है । वस्तुतः सास्य का यह भभाव अद्र॑त वेदान 
पर किस सीमा तक & ? इसकी परीक्षा के कए दोनों देनो को सृष्टि एवं प्ख 
कको प्रक्रिया तथा चेतन फ विशेषतायों फा ध्ययन करना होगा । 
सांख्य की भरकृति तरिगणात्मक है । एकत्र मिकित सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ कौ | 
साम्यावस्था का ही नाम प्रकृति है । इसी प्रकृति से समग्र जड-चेतन जगत्‌ कौ 
सृष्टि होती है । यह जडपरकृति जव पुरूष कै सम्पकं मेँ भती है, तव इसमें गहि 
स्पन्दन पैदा हो जाता है। उस खमय प्रकृति से बुद्धि गौर बुद्धि से अहङ्कार 
 बहद्धार से प्च तन्मात्रा गौर एकाद इन्द्रियां प्च रे न्द्रथा, प्र 
. ज्ञानेन्दरियां मौर मन--उत्पन्न होती ह । पञ्च तन्मात्राओं से पञ्व महामूतों कौ । 
सृष्टि होती है । 
सांख्य के अनुसार एकमात्र पुरुष कै भोग एवं मोक्ष के किए ही प्रकृति सूष्ि | 
की भर उन्मृख होती है । सम्पूणं सृष्टि अभ्यक्त अर्थात्‌ प्रकृति का ही, 
परिणाम है । | | 
बैत वेदान्त भी सम्पूणं जगत्‌ की उत्पति त्रिगुणात्म अव्यक्तं अर्थात्‌ | 
ज्ञान से ही मानता है । यह्‌ पुष के स्थान में धव्यक्त के साथ ब्रह्यके संयोग 
को सृष्टि कै कारण कै रूप मे स्वौकार करता है । ज्ञान मी जड़ एवं तिपरणात्मक 
माना गया है । । 
सांख्य सम्पूणं कायं करा उत्तरदायित्व प्रकृति पर ही डालता है । पुरुष सवधा | 
उससे असम्पृक्त रहता दै । वह बुद्ध के संयोग से धपने आप को सुखी एवं दुःखो , 
मान वंठता है । वस्तुतः वह्‌ सृष्टि का एक तटस्थ साक्षी भात्र है । वह अहंकार से 
विमूढ होकर जपने आपको कर्ता मानने रगता है । सच तो यह है कि सांख्य के 
अनुसार पुरुष का वन्ध गौर मोक्ष भी असत्य है । जिस प्रकार सेना की जय-परा- 


(मि ^ 


(च) 


जय सेनापति पर आारोपित होती दै, उसी प्रकार प्रकृति का हौ बन्ध गौर मोक्ष 
पुरुष पर आरोपित होता है । देकिये- छ - 
तस्मान्न वघ्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्चत्‌ । 
, संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्चया प्रकृतिः ॥ (शांख्याकारिका-६२) 


भ्त वेदान्त कै अनसार भी भात्मा ( जीव ) न बद्ध होता है मौर न मक्त 
होता है । बह न मुमुक्षुहै ओर नमूक्त ही। न उसका निरोध होता भौर नं 
उत्पत्ति ही { देखिये-प्वदस्ी, कूटस्थदीप प्रकरण--७१ ) 1 यहाँ पर अद्धैत 
वेदान्त ओौर सांख्यं को प्रक्िया में पर्याप्त साम्य प्रतोत होता है ! परन्तु दोनों में 
भेद यह है कि सांख्य में बन्ध एवं मोक्ष की क्गिया मिथ्या नहीं हे । वहाँ प्रकृति 
के बन्ध एवं मोक्ष पुरुष मे आरोपित होते है । परन्तु वेदान्त मेँ जव प्रकृति ही 
अज्ञान एवं रान्ति है, तव वन्ध ओर मोक्ष भी भ्रान्त ही ह। 


| 

अद्व॑त वेदान्त में आत्मा एक है । यहं अज्ञान की व्यष्टि उपहित होकर 
भिन्न-मिन्न प्रतोत होता है 1 सांख्य युखुष को अनेकता मानता है । उसके अनु- 
। सार पुरुष वहत से ईहै-- 

। जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्मवृततेख 1 

। पुरुषवहत्वं सिद्धं वेगुण्यविपयंयाच्च॑व ।॥ ( सांख्यकारिका १८ ) 

। इस प्रकार हम देखते ह फि सास्य एवं वेदान्त भे कतिपय वातो मँ साम्य 
| दै । किन्तु सांख्य की अपेक्षा अद्वैत वेदान्त के बहुत से सिद्धान्त अधिकं विकसित 
। एवं भिन्न है । एेसा होना स्वाभाविक भी दै । सांख्य अद्र॑त वेदान्द की अपेक्षः 
| प्राचीन है ! इसमें सन्देह नहीं कि सांख्य को अपने तत्त्वों के निर्धारण में स्वतन्त्र 
| चिन्तन करना पड़ा होगा । वेदान्त को तत्व-प्रक्रिया सांख्य को आधार वनाकर 
। अधिक सरलता से विकसित हुई है 1. अतः वेदान्त कौ चिन्तनधारा का धिक 
सुस्पष्ट, विस्तृत एवं तकसंगत होना स्वाभाविक भी है 1 


रमाराङ्कर त्रिपाठी 





 व्याख्याकतुँः परिचयः 


ग्रामोऽस्वि गम्भीरपुर मीरजापुरमण्डले ॥ 
विन््यसेत्राज्चिते यत्र तरिपासित्राह्यणान्नये ॥ १ ॥ 


जातो रामसुमेराह्लौ बुधः परमधार्मिक। । 
तस्य भार्याऽन्जनानाम्नी चद्धरस्य सती यधा ॥ २॥ 
्रासूत चतुरः पूत्रप प्राणोपम्येन संस्मृताच 1 
येषां ज्येष्ठो रामरूपो दयाधर्मान्वितः सुधीः ॥ ३ ॥ 
तरिवेणीश्करः ख्यातः पण्डितोऽस्ति द्वितीयकः । 
रमाशङ्करलामाऽहं व्याख्याकृततु तृतीयकः ॥ ४ ॥ 


वात्वल्यमाङ्नः सततं चतुर्थो हरथ द्कर' । 
सहायमूत) सर्वेषामेषां सेहान धितः ॥ ५ ॥ 


सोऽहं समप्राथंये मरं परमात्मानमीष्वरम्‌ ! 
हृदयग्राहिणी भूयात्‌ कति कान्ता विदां मम ॥ ६५ 


॥ शम्‌ ॥ 


श्रीमत्सदानन्दथोगीन्द्रविरचित 


वेदान्तसार 

* नैः ~ 
अखण्ड सच्चिदानन्द्मव्‌ाङ्मनसगोचरम्‌ । 
आत्मानमखिखाधार्माश्रयेऽमीष्टसिद्धये ॥१॥ 


अन्वय्‌ः-( अहम्‌ ), गमोटसिद्धये, अखण्डम्‌ सच्चिदानन्दम्‌, अवाङ्मनस- 
गोचरम्‌, अखिलाध।रम्‌, आत्मानम्‌, आश्रये ॥ २ ॥ 


राब्दाथः-( अहम्‌ = मै ), अभीष्टसिद्धये =म्रम्थसमापिरूप अमी कौ 

| सिद्धि के लिए अथवा मोक्ष-प्रािख्प अभीष्ट की सिद्धि के ङ्ए, अखण्डम्‌ 
किसी मी तरह के भेद से शून्य.अथवा अविचयाकल्पित देच, काल भौर वस्तु के 

परिच्छेद से रहित (अर्थात्‌ अनन्त) सच्चिदानन्दम्‌ = सत्स्वङूप अयति कमी 
भी क्रिसीसे मी वाधित न होने वाके ), ज्ञानस्वड्प या च॑तन्यर्वरूप तथा आन- 

| न्दस्वरूप, अवाङ्मनसगोचरम्‌ = वाणो मौर मन कौ पव से परे ( अर्थात्‌ 

| अनिर्वचनीय भौर अचिन्त्य ), अखिखाधारम्‌ = समस्त ( माकाश आदि प्रपन्च ) 

। 

| 

| 


के आश्रय ( अर्थात्‌ सृष्टि, स्थिति तथा विनाश के कारण आत्मानम्‌ = गात्मा 
का ( ब्रहमकरा), आश्रये = आश्रये रहाहं।॥ १॥ ` 


अथः -( म) प्रन्थ-समाक्षिहूप अमोष्ट को सिद्धि के लिए अथवा मोक्ष 
प्रा्तिङप मभीष्ट को सिद्धिकेचक्एु किसीमी तरहके भेद से शून्य अथवा 
मविद्या-कलि्पित देश, काल गौर वस्तु के परिच्छेद से रहित ( अर्थात्‌ अनन्त } 
सत्स्वरूप ( अर्थात्‌ कभी मी किसी से मी वाधित न होने वाले ), ज्ञानस्वरूप यां 
चतन्यस्वरूप तथा भआनन्दस्वरूप, वाणी भौर मन कौ पहुंच से परे ( अर्थात्‌ 


चिकोषितस्य ग्रन्थस्य नि्िध्नं परिसमाक्षिकामः शिष्टाचारानुरूपं प्रतिपाद्यं ` 
वस्तु घ्वनयतु मंगलमाचरति-^अखण्डमित्यादिना । हं सदानन्दः, अभीष्- 
अभीष्टस्य = ्रन्यपरिसमाप्तेः निःशेयसस्य वा सिद्धये = जाभाय 
अखण्डम्‌-सजातीयविजातीयस्वगतभेदशून्यम्‌, स।च्चद्‌ानन्दम्‌- सत्‌ = सत्ता- 








२ वेदान्तसार 


अनि्ंचनीय शौर अचिन्त्य )› समस्त ( आशा आदि प्रप ) के आश्रय 
( अर्थात्‌ सृष्टि, स्थिति तथा विना के कारण ) आत्मा का ( अर्थात ब्रह्मरूप 
त्मा का ) आश्रय ले रहा हं ॥ १॥ 
टिप्पणी-सच्चिदानन्दम्‌ -सत्‌- भार्म ( ब्रह्य ) सत्‌, दै, क्योकि 
कसो भी कार मं किषो से भो उसका वाध नहीं होता । अद्धैत वेदान्त के अनुसार 
तीन प्रकार क सत्‌ ई--( १ ) प्रात्तिमासिक सत्‌, ( २ ) व्यावहारिक सत्‌, (३) 
पारमाधिक सत्‌ 1 इनमे ब्रह्म ही पारमार्थिक सत्‌ है, अस्य सव प्रातिभासिक सत्‌ 
या व्यावहारिक सत्‌ ह । प्रातिभासिक तया व्यावहारिक सत्‌ माया के कायं 
अतः वे मिथ्या ह| 
चित्‌-आत्मा ( ब्रह्य ) चैतन्यस्वरूप है 1 यह्‌ चैतस्य ब्रह्य का गुण नहीं | 
अपितु स्वरूप है 1 यदि हसे च॑तन्थस्वङूप न माना जाय तब तो यहु अभ्धकार के | 
समान जड हो जायगा । 
आनन्द - ब्रह्म आानन्दस्वल्प मी है । यही कारण है कि विचार्ीरर क्ति | 
उसकी ओर प्रवृत्त होते ह । ब्रह्म तथा अनन्द मे गुण-गुणी माव तथा धमं-पर्मी- 
माव भी नहीं है । आनन्द ब्रह्म का स्वरूप ही द । | 
आत्मानम्‌--यहां आत्मा चब्द॑का अथं जीवात्मा न होकर परमात्मा | 
अर्यात्‌ ब्रहम है । यहो कारण दै कि ब्रह्म का वोध कराने वाक मलण्ड, सच्चिदा" 
नन्द आदि शब्द “आत्मानम्‌' के विशेषण के रूप मे प्रयुक्त हुए है ॥ १ ॥ | 


न 
वानर, न तु शून्यं न वाऽनृतम्‌, चित्‌ = ज्ञानं स्वप्रकाराचंतन्यह मित्यथं;, अनेन | 


६१ 


्रह्मणोऽन्धकारस्येव जाडं निरस्तम्‌, आनन्दम्‌ = मनन्दस्वल्पम्‌, अनेन तस्मिन्‌ 
जनानां प्वृत्तिनिदिष्टा 1 इयतः ब्रह्मणः स्वरूपनिरूपणं विधिपूखेन कृतमधुना निषेधः 
देन तत्तिपादयति--अवाङ्मनस्गोचरम्‌-वाक्‌ च मनश्चेति वाड मनवे 
तयोर्गोचर इति वाङ मनसगोचरः, न वाङ मनसगोचरः इत्यव्राङ मनतगोचरस्तम्‌, 
इन्द्रियातीतम्‌, अनेन ब्रह्मणः सवंसाक्षिकत्वं सुचितम्‌, अलिखाधारम्‌--असिः 
लस्य = समग्रस्याकाशादिग्रप्चस्य आआधारम्‌-माश्रयम्‌, प्रप्चस्य सृं धस्थितिलयानां 
करणमिति यावत्‌, ब्रह्मणस्तटस्थलक्षणमेतद्यथा छतव्रचामरादिकं राज्ञः, आत्मा 
नम्‌ = परमात्मानम्‌, ब्रह्य इति यावत्‌, अ।श्रये = एकत्वेन प्रतिपद्ये ॥ १॥ 


कौमुदोटीक्रासमन्वितः ३ 


५९ 
अथतोऽप्यद्टयानन्द!नतीतटैतभानतः। 


गुरूनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति ॥ २॥ 


अन्वयः--अतीतदंतमानतः, अथतः, मपि, अद्वयानन्दानु, गुरू, वाराय 
| यथामति, वेदान्तसारम्‌, वक्ष्ये ॥ २॥ ` चु, गुप, 


[> तटे ५ 
राव्द्‌थः--अततटतमानतः = दंत का भान दर हो जाने से, मथवा 
मात्मा का साक्षात्कार हो जाने के कारण, अर्थतः = यथाथं रूप से, अपि = 
मी, अद्टयानन्दान्‌ = द्रयानन्द, गुरून्‌ = गुर की, आराध्य = आराधना 
,! करके. यथासति = बृद्धि कै अनुसार, वेदान्तसारम्‌ = वेदान्तसार ( नामक 
ग्रन्थ ) को, वक्षो = कहूंगा ॥ २ ॥ 
| _ अथः--दंत का मान दूर हो जाने से गयवा आत्मा का साक्षात्कार हो 
। जनि कै कारण यथाथ स्पसे (नकि केवल नामसे हौ } अद्वयानन्द गुरुको 
आराधना करफे ( अपनी ) वुद्धि के अनुसार वेदान्तसार ( नामक ग्रन्थ ) को 
कटूगा ॥ २ ॥ भ 
रिष्वणी--अथतोऽप्यद्वयानन्द्‌ान्‌ --अन्यकार सदानन्द के गुरु करा नाम 
। था--मद्वयानन्द । अद्रयानन्द का अथं है-- अद्र॑त आनन्द का अनुभवं करने वाङ । 
्न्थकार कै गदेव न केवल नाम से ही अद्वयानन्द थे अपितु बदरैत आानस्द का . 
॥ | अनुमव करने के कारण यथाथ रूप से मी अद्वयान्द ये । 
0 | गुरन्‌--यहां गुर" एक वचन के स्थान पर आदर की सूचना ॐ ल्य बहु- 
¡वचन का प्रयोग किया गया हे । 
बेदान्तसारस्‌-- वेदान्तसार का अथं है--( १ ) वेदान्तो का सार तथा 
न, २) वेदान्तसार नामक ग्रन्थ ॥ २॥ 


, वेदान्तसारम्‌--पीछे इछोक संख्या दो में वेदान्त चब्द आया है । वेदान्त 
का अथं क्या है ? इस जिज्ञासा के उत्तर में वतला रहे है-- 


धु अथेतोऽपीति । अतीतदरेतभानवः--अतीतम्‌ = अपगतम्‌ दतस्य सानम्‌ 
एद्रतमानम्‌ यतस्तस्मात्‌, अथवा मतोतम्‌ = दुरीभूतम्‌ दत यस्मात्तदतीतद्रं तम्‌ = 
"भत्यगात्मतत्तवमु तस्य मानम्‌ = साक्षात्कारस्तस्मात्‌, अथतः = यथार्थतः, न तु 
गमत एवेति मावः, अद्वयानन्दान्‌--मद्रये आनन्दो येषां तानु, गुरूनत्र आदरार्थे 
िहवचनम्‌, आराध्य = प्रणामादिना उपास्य, यथामति = बुद्धघनुसारमु, वेदात- 
प्रार्‌, वक्ष्ये = प्रतिपादयिष्ये ॥ २ 1। 
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॥, वेदस्तसारः 
वेदान्तो नामोपनिषस्ममाणं तदुपकारीणि जारीरकसूत्रादीनि च । अस 
वेदान्तभ्रकरणस्वो ्तदीयेरेवानुबन न्यैस्तद्तासिद्धेे ते ए्रथगाखोचनीयाः ६ 
अ्थः--( भरमाङ्प ब्रह्म विद्या की ) प्रमाणल्प उपनिषदे ही मुख्यरूप पै 
वेदान्त के नाम से जानी जाती है । बौर उन (उपनिषदों) के उपकारक ( अर्था 
उनके मत के प्रतिपादक ) शारीरकसूत्र आदि मी (गौण रूप से ) वेदान्त है। 
इस ( वेदान्तसार नाम ग्रन्थ ) कै, वेदान्त का ही प्रकरण-ग्रन्थ होने के कारण्‌, 
उस ( वेदान्त ) के ही अनुबन्धो ( परमावस्यक्र विचारणीय अंगो ) से अनुबन्धः 
युक्तता सिद्ध हो जनि कै कारण उन ( अनुबन्धो ) की. भकग से विवेचना कसे 
की आवस्यकता नहीं दै ॥ ३ ॥ 
रिप्पणी--उपनिषत्प्रमाणम्‌--उपनिषद्‌ प प्रमाण "उपनिषद्‌" ब्द १ 
सिद्धि उप नि उपसगंपू्वंक षद्लृ (सद्‌) धातु से किवप्‌ प्रस्य करते पर होतो है 
उप + नि + षदृलु ( सद्‌ ) + विवप्‌ । षद्ल ( सद्‌ ) घातु के तीन अथं है 
( १) विश्चरण अर्थात्‌ नाश, (२) गति बौर (३) मवसादन ( व 
करण ) । यहां इस धातु के उक्त तीनों ही गथं संगत होते ह । जब कोई मुमु 
व्यक्ति उपनिषद्‌ नाम से जानी जाने .वारी इस ब्रह्म विद्या के उप (समीप) जाक 
नि ( अर्थात्‌ निश्चय ) के साथ इसका सेवन करता दै तो यह उस मुमुक्षृ के- 
( १) “यह संसार हौ सार वस्तु दै” इस विचार को शिथिल कर देता! 
( संसारसारतामति सादयति विषादयति चिथिलयति इति वा | 
( २ } तदनन्तर उसकै जन्म-मरण रप संसारचक्र कै कारणं रूप अज्ञान 
हो विनाश करती है ( दुःखजन्मभरणादिमूलाज्ञानं सादयति ==उन्मूख्यति ) । | 
| 


| 
। 


( ३ ) पुनः सवके जन्त मे ब्रह्म कै पास उप्त मुमुक्षु को पहुंचा देती 
( परमश्चेयोरूपं प्रस्यगात्मानं सादयति == गमयति ) । 





वदल्तपदं विवृणोति--वेदान्तो नामेत्यादिना । ` ` इदमद ववृमोसि- वेदान्तो नामेस्यादिना । उपनिषस्रमाणम्‌. 
निषदः एव प्रमाणम्‌, उपनिषदो यत्र प्रमाणं वेति, तदुपकारीणि--तस्य~वेदान्तर 
उपकारीणि~मर्थविचारादिना बनलानि, शारीरकसूत्रादीनि--त्रह्मसूत्रादी 


दिना भगवद्गीताया अपि ग्रहणम्‌ । अस्यन=वेदान्तसारनाम्ना ूषितुमारस्ा 





| 1 


उक्तं विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि मृख्यरूप से ब्रह्मविद्या ही वेदान्त 
के नाम से कही गई है । किन्तु इस ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक ग्रन्थ भी प्रतिपाद्य 
प्रतिपादक सम्बन्ध से उपनिषद्‌ कहे जाते है । 

सारोरकखुज्रादीनि--“शरौरभेव श्चारीरकं तत्र मवो जीवः चारीरकः सः 
त्यते = याथातथ्ेन निरूप्यते यैस्तानि चारीरकमूत्रादीनि “थातो ब्रह्मजिज्ञासा, 
इत्यादीनि वेदान्तसूव्राणि 1" इस कुत्सित शरीर को ही शरीरकं कते ह । इसमे 
निवात करनेवाला आत्मा शारोरक कहा जाता है । इसका ठोक-टीक निल्पण . 
जिन सूरो मे क्रिया जाय वे शारीरकमसुत्र कदे जते है! शारीरक सूत्रको हो 
ब्रह्मसूत्र या वेदान्तसूत्र भी कहते ह । आदि पद से गीता तथा शंकराचायं के 
दवारा कृत उसके भाष्य को ग्रहण किया गया दै । 

भ्रकरण- किसी एक शास्त के एक अंश से सम्बद्ध तथा दुसरे शास्त्रों के भी 
यथावसर उपनुक्त अंशको ग्रहण करने वाले म्रन्थको विहन छो प्रकरण 


कहते हं 


9 


“शास्त्रकदेशसम्बद्धं शास्वकार्यान्तरे स्थितम्‌ 1 


जाहुः प्रकरणं नामग्रन्थभेदं विपश्चितः" । ३ ॥ 
वेदान्त के वे चार अनुबन्ध ( अर्थात्‌ परस्पर शुक्ति विचारणीय तत्तव ) 


कौन-कौन है ? इष जिज्ञासा के उत्तर म बतला रहे ई - 
अनुबन्धचतुष्टयम्‌ | 
तत्रानुबन्धो नामाधिकारिबिषयसम्बन्धभ्रयोजनानि ॥ ४ ॥ 
अथेः--वेदान्त के अघुवन्ध द--(१) गधिकारी, (२) दिषय, (३) सम्बन्ध 
ओर (४) प्रयोजन । (गौरये ही इस वेदान्तसारकेभी अनुबन्ध हं }॥ ४ 
भब आगे क्रमशः इन चारों अनुतरन्धों का निरूपण किया जा रहा है- 
अधिकारी तु विषिबदधौतवेदयेदाङ्गत्वेनापाततोऽधिगताखिङ- 
वेदार्थोऽस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्यनिषिद्धवजनपुरस्सरं 
नित्यनेमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निगेतनिदिककल्मषतया 
नितान्तनि्म॑स्वान्तः साधनचतुष्टयसम्पन्नः प्रमाता !\ ५॥ 
अथः--जिसने वेदो तथा ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द ओर 
ज्योत्तिष रूप ) वेदांगो का विधिपूर्वंक अध्ययन करके समस्त वेदों के तात्य को 


व प्व क सिङ्न्त 
ग्रन्थस्य, तदीयेः-वेदान्तीयैरित्यथः, तद्वन्तासि द्ध=अनुबन्धवत्तासिदधेः, ते-अनु- 
बन्धा इत्यथः ॥। अधिकारिणं निरूपयति--अधिकारीति। अधिगताखिल- 























६. वेदान्तसारः 


न्य या ह अर ( २) जो इस जन्म तथा पूवं जन्मो 

लात क थाम त ४. ५: षं 
मस्त पापों के दुर हो जाने ककः 1 यन्तःकं 

व है तथा (३) जो साधनचतुश्य से सम्पन्न है, 
प्रमाता ( अर्थात्‌ प्रमाणो के हारा बद्यरूप प्रमेय का जिज्ञासु पुरष ) इस ( ग्र 
तथा ब्रह्मविद्या ` का अधिकारी हे ॥ ५॥ 

रिप्पणी--विधिददधीत° --त्रह्म्चयं-व्रत धारण करके धमंशास्त्रपे 
दतज्ाई्‌ गई विधियो के अनुसार वेदांगो के साथ चारों वेदों के अघ्ययन से उनम 
सविधि अथ जानकर ही व्यक्ति इस ग्रंथ के अध्ययन का अधिकारी वनता है) 

भ्रमाता--प्रमाणों के आधार पर ब्रह्यस्प प्रमेय को जानने को इच्छा वात्र 
व्यक्ति ही प्रमाता शहा जाता है । 

कास्यनिषिद्ध०--कषाम्य, निषिद्ध तथा नित्य आदि कमं शौर साधनचतु 
यादि क्रमशः आगे वतलाये जा रहे है ॥ ५॥ 

छाम्यानि स्वगा दीष्टसाधनानि व्योतिष्टोमादीनि। निषिद्धा 
नरकाद्यनिष्टसाधनानि ब्राह्मणहननादीनि । नित्यान्यकरणे प्रत्यवाय 
साधनानि सन्ध्याबन्दनादीमि । नैमित्तिकानि पुत्रजन्मा्लुबन्धीरि 
जतिष्टयादीनि । प्रायञ्चित्तानि-पापक्षयसाधनानि चान्द्रायणादीनि। 
उपासनानि-सगुणब्रह्मविषयमायसव्यापारखूपाणि 4 / 


दीति ॥.६॥ 
अर्थः--स्वगं भादि बमीप्सित ( लोकों की प्रापि ) के साधन ज्योतिष्टो 


मादि ( यज्ञ ) काम्य कमं ह । नरक मादि अनिष्ट (स्थानों कौ प्रा) के साक 


्राह्मण-हत्या आदि निषिद्ध कमं है । न करने पर ( प्रत्यवाय = पापो या भां 
दुःखो ) के कारण सन्ध्यावन्दन आदि नित्य-कमं हे । पुत्र जन्म आदि कै अनन्त 
किये जाने वाके जातेष्टि आदि कमं नैमित्तिक कमं ह । पापों के विना के साध! 


कका | 


वेदाथः-भधिगतः=गृहीतः अखिलः=समगरः वेदानामथंः=तात्पयं येन सः, नितान्त 
मङस्ान्तः-नितान्तम्‌=अस्यन्तम्‌ निमंलम्‌=निष्कटषम्‌ स्वान्तम्‌-स्वान्तःकरः 
यस्य सः निगतनिखिटकल्मषतया-निरगतानि=अपगतानि दरीमूतानीति याव्‌ 
निखिलानिखमस्तानि कल्मषाणिन्पापानि यस्य सः निगंतनिखिखकल्मषः, त 
भावो _ निगतनिलिककमषता तया, साधनचतुष्टयसस्पन्नः-- साधना 
चतुष्यमिति साषनचतुष्टयं तेन सम्पन्नः = युक्तः ॥ कम्यादोनि निरूपयति 





कोमुदोटोकासमन्वितः ७ 


चान्द्रायण आदि ( व्रत ) प्रायरिचत्त कहे जाते है । सशुण ब्रह्म को आङम्बन 
बनाने वारी मानसिक व्यापार रूप ( अर्थात्‌ ध्यानङप ) शाण्डिल्यविद्या आदि 
उपासना कमं ह । 

दिप्पणी-काम्यानि--किसी कामना से किया जाने वाका कमं कास्य-कमं 
कहराता है । 

निषिद्धानि-जो कमं पाप भौर उसके फलठस्वरूप नरक आदि अप्रिय 
स्थानो को प्रा्ठ कराने के कारण वनते है, वे निषिद्ध कमं ह । 

नित्यानि -नित्य कमो को करने से यद्यपि कोई पुष्य नहं होता, किन्तु न 


करने से पाप अवश्य होता दै । कुछ छोग नित्य कर्मों को पूवं जन्भ के पापों का 
विनाञ्चक बतलाते है । 


नमित्तिकानि--करिसी निमित्त को प्रा करके, धरम-शास््ो के द्वारा जिनका 
विधान अवश्य कतेन्य के रूप में क्रिया जाता है, वे नैमित्तिक कमं कहर ह । 
प्रायरिचत्तानि -निषिद्ध कर्मो को करने तथा विहित कर्मा को न करनेसे 
लगाने वार पापों के विनाश के किए जो कमं किये जाति हं वे प्राधित कहलाते है । 
चान्द्रायणादीनि--चान्द्रायग एक प्रकार कै उपवास का नाम है । इसमे 


, चन्द्रमा की वृद्धि एवं क्षय के अनुसार माहार को घटाया तथा बढाया जातवा है । 
जसे इस त्रत का कर्ता शुक पक्ष क प्रतिपत्‌ को एक्‌ ग्रास खाता है मौर क्रम्य: 


बदृते हुए पूणिमा को पह ग्रास । इसो प्रकार इष्ण पक्ष मे क्रमशः घटाता ह 1 


उपासना--उपासना मानसिक व्थापा९ है । इसमे सगण ब्रह्य का व्यान 
किया जाता ठै । 


शाण्डिल्य विद्यादीनि--छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ३।१ ४१) मे भया हभ 
वह्‌ प्रकरण जिसमे सगुणोपासना का वर्णन है-द्ाण्डित्य विद्या के नाम से जाना 
जाता है। ६॥ 
काञ्यानीति । फलो येन विधीयमानानि कर्माणि काम्यकर्माणि सन्ति । निषि- 
द्धानि--सासारकिसुखरागात्‌ कृतानि ब्राह्मणहननादीनि धमेचास्निषिद्धानि 
कर्माणि । नित्यानि- करणे पापसाधनानि सन्ध्यादीति । नेमित्तिकानि-- 


निमत्तवदाक्छृतानि जातिश्यादीनि । प्रायर्चितानि-पापविना्साधनानि चादर 
यणादीनि । उपासनानि-सगुणत्रह्यध्यानरूपाणि शाण्डित्यविद्यादीनि ॥ 





वेदान्तसारः 
के प्रधान गौर अप्रधान फरो के विषय म. वतकाया 


अब नित्य भादि कर्मो 
जारहा्है- ` 
एतेषां नित्यादीनां बुद्धिगुद्धिः प्मम्प्रयोजनम्‌ । उपासनानां तु 
चितैकामयम्‌। ^तमेवमास्मानं वेदालुव चनेन त्राद्यणा विविदिषन्ति 
यज्ञन इत्यादिश्रुतेः, (तपसा कल्मषं हन्ति इत्या दिस्परतेश्च। निस्यने- 
भित्तिकयोरपासं नानां तबान्तरण्कं पिद्रोकसत्यङोकपरपिः “कमणा 
पिवखोको विधया देवलोक इत्यादिश्रुतेः ।॥ ७॥ 
अर्थः --इन नित्य-नमित्तिक गौर प्रायथित कर्मो का परम प्रयोजन दै-वुद्धि 
कर शुद्धि । उपासना का परम प्रयोजन है--“चित्त कौ एकाग्रता!" उस (अर्यात्‌ 
उपनिषदों भे वणित ) इस आत्मा को ब्राह्मण वेदों एवं यज्ञ के दारा जानने को 
` इच्छा करते है 1 . वृहदा० ४।४।२२ ) इत्यादि श्रुति से तथा “तपस्या के द्वारा 
( ब्राह्मण ) पाप को विन कर देता है ` ( मनु° १२।१०४ ) इत्यादि स्मरति से | 
मरी ( नित्यादि कर्मो के द्वारा पापों का विनाश तथा चित्त को शुद्धिका समथ॑न 
किया गया है । नित्य एवं नैमित्तिक कर्मा का अवान्तर ( गौड अप्रधान ) फं 
है- पिदरलोक को भ्राध्ि तथा उपासना का अवान्तर ( यश्रधान ) फर हे सत्थ. 
लोक-की प्रापि । श्रुति भी कहती है - कमं से पितृलोक तथा विद्या ( उपासना ) 
ष सत्यलोक ( कां प्रासि होती ) है” ( बहदा० १।५।१६ ) इत्यादि ॥ ७॥ 
 टिष्पणी-विविदिषम्ति - -वेत्ुभिच्छन्ति इति,./विद्‌+ स्‌ अन्ति । चायं 
शंकर के बद्ैत वेदान्त के अनुपार कमंकाण्ड मुक्ति का साक्षात्‌ साधन न होकर 
परम्परया साधन है 1 यह ग्धक्ति फो ज्ञान गयवा जिज्ञासा तक पहुंचाने का एक 
सोपान है 1 अद्र^त वेदान्त तो एकमात्र ज्ञान से ही मुक्ति मानता दै । । 
अवान्तरफशम्‌ किसी फक देने वाले वृक्ष को रगाने का एकमात्र उदेदय 
होता है-फएर को प्राप्त करना । किम्तु व्यक्ति आवश्यकतानुसार उ वृक्ष को 
छाया करा भी सेवन करता हौ है । यह्‌ छाया-सेवन वृक्ष रुगाने का मुख्य फल न्‌। 
होकर गौड फक है । मुखप फर है--फछों को प्राप्त करना ही 1 ठक इसो भकार 
मत्य -नैमिप्िक कर्माः का मुख्य फल दै--वित्त की गुद्धि भौर अवान्तरनगौड। 
फक है-पितृलोक कौ प्रापि। इसी तरह उपासनाक्ा मुख्य फर दै चित्त कौ, 
एकाग्रता-गौर मवान्तर फल दै-सत्योक कौ प्रापि । अवान्तर का अथं दै-- 
घमुख्य. गोड तथा अश्रधान । । 


कौमुदोटीकापमन्विता र | ह. 


सत्यलोक--यह्‌ भूमण्डल से उपर की ओर स्थित सातां लोको मे सव से 

ऊपर स्थित है । सत्यकोकं से मोक्ष का तात्वयं नहीं है ।। ७ ॥ 

पीछे कहा हे कि - “साधन चतुशटय से सम्पन्न प्रमाता ही अधिकारो है 1" 
अव यहां यह्‌ जिज्ञासा उल्ती है किये चार साधन कौन-कौन है? इसके उत्तर 
मेकहाजारहादहै-. 

साधनचतुष्टयम्‌ 

साधनानि नित्यानिस्यवस्तुविवेकेदायुत्ाथेपकभोगविरागङसादि- 
षटकृसम्पत्तियुयुश्चल्वानि । नित्यानित्यवस्तुविवेकस्तावदु रह्मैव नित्यं 
वस्तु ततोऽन्यद्‌ खिरुमनित्यमि'ति विवेचनम्‌ । पेदिकानां सकचन्दनवनि- 
तादिविषग्रभोगानां कमजन्यतयाऽनित्यत्ववदायुष्िकाणामध्यमरतादि- 
विषयभोगानामनित्यतया तेभ्यो नितरां विरतिरिहदास॒त्राथप्ठरूभोग- 
विरागः । शमादयस्तु रमद्मोप्रति।ततिक्चासमाधानश्रद्ाख्याः 
रमस्तावच्छवणादिन्यतिरिक्तविषयेभ्यो मनसो निग्रहः। दमो बा्यन्द्र- 
याणां तद्य तिरिक्तविषयेभ्यो निवतेनम्‌ । निवितानामेतेषां वद्भ्यति- 
रिक्तविषयेभ्य उपरणमुपरतिः, अथवा विहितानां कर्मणां विधिना 
परित्यागः। तितिक्षा शीतोष्णाविद्रन््सदिष्णुता । रिपाीप्य सन 
भ्रवणाद्‌ तद्दुगुणविषये च समाधिः समाधानम्‌ । गुरूपदिष्टवेदान्त- 
वाक्येषु विवासः श्रद्धा । सुसुक्षस्वं मोक्षेच्छा । एवंभूतः प्रमाता अधि- 

, कारी शान्तो दान्तः इत्यादिश्रूतेः । उक्तं च-- 

अञ्ञान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय भदीणदोषाय यथोक्तङ्ारिणे । 

गुणान्वितायानुगताय सवदा प्रदेयमेतः्सतवं सुमुक्ष बे" इति ॥ < ५६ 

अथः-साधन है-{ १ ) नित्यानित्यवस्तु{वेक, ( २ ) इहामूतराथफः ` 
मोगतिराग, ( ३ ) शमदमादिषट्कसम्पत्ति गौर ( ४ ) मुमुक्षुत्व । 

( १ ) एकमात्र ब्रह्म ही नित्य वस्तु है तथा उसं ( ब्रह्य ) से मिन्न सव 


साधनचतुष्टय विवृणाति--नित्यानित्येत्यादिना । नित्यानित्यविवेकः-नित्यं 
च अनित्य चेति नित्यानित्ये नित्यानित्ये च ते वस्तुनी इति नित्यानित्यवस्तुनी तयोः 
विवेकःयथा्थतो ग्रहणं, भेदन्ञानमिति वा । इहायुत्राथरुङभोगविरागः- 
इह = अस्मिन जगति, अमृत्र = पररोके, अर्थ्यन्ते = प्राथ्यन्ते इति अर्थाः 
ते एव फलं कर्मंजन्यत्वात्‌ तस्य भोगः = आस्वादनं तस्मात्‌ विरागः = अनामोगा- 
त्मिका धृणाबुद्धिः, विधिना परित्यागनणास्त्रोक्तरीत्या परिव्यागः ॥ 


वेदान्तसारः 
ठेखा विवेचन करना ही नित्यानित्य-वस्तु-विवेक = नित्य गौर 
(२) इस कोक में प्रा् होने वाके माला, चन्दन 
तथां स्री आदि विष्यो के भोग जते कमं के परिणाम होने के कारण अनित्य ६ 
उसी तरह्‌ परक में प्राक्च होने वाले अग्रत आदि विषयों के मोग भी ( यग 
आदि करमो के परिणाम होने के कारण ) अनित्य है, एसा विचार कर ज 
( विषयों ) से अत्यन्त वितृष्णा ( विरति ) का होना ही एेहलोकिक तथा पार्‌ 
लौकिक फलों के भोग से विराग ( इहामूत्राथं-फल-मोग-विराग ) है । (३ 


शमादि .षट्कसम्पत्त) `है--श्म, दम्‌, उपरति, तितिक्षा, समाधान ओर रदा । 
श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन को छोडकर अन्य विषयों से. मनको मोड़ छना ही 


दम है । ( वण गदि } बाहरी इन्द्रियों को उन ( 1 ) के मतिर्कि 
ढा केनादहीदमदहै। ( विषयोंसरे ) हटा गये इन (वा 
व ४. उन ( ५ ह ५ इन्द्रियों के अतिरिक्त विषयों ९ ५ । 
हो जाना (अर्थात्‌ विषयों को ओर उन्मुख हो जाने क उरसाह से रहित हो जाना) 
उपरमण अर्थात्‌ उपरति है । अथवा (सशध्या) पूजन आदि वेद-विहित कमो का 
. ( स्मृतियं को ) विधि से परित्याग करना अर्थात्‌ संन्यास ङे रना ही उपरति 
है । गर्मी-पर्दी (सुख-दुःख, जय-पराजय) भादि द्रो { जोड़ों ) को सहन करने 
को शक्तिका नाम है--तितिक्षा । व्ुमें कयि गये ( निगृहीत ) मनका 
श्रवण आदि में बौर श्रवण मादि के अनुरूप । गुरुसेवा जादि ) विषयो मेँ एकाग्र | 
हो जाना ही समाधि टहै। गुरं के उपदेश तथा वेदान्त के वाक्यों में विश्वास 
होना शरद्धा है । ( ४) मोक्ष को इच्छा का होना मुपू्ुत्व है । इनसे युक्त प्रमाता 
म से युक्त, दम से युक्त“” ( वृहृदा० ४।४।२२ ) इख श्रुति के. अनुसार 
( इस ग्रन्थ एवं ब्रहम-विद्या का ) अधिकारो हाता है । कहा भी गया ठै 
अन्वयः प्र्ान्तचि्ठाय, जितेन्द्रियाय, प्रहीणदोषाय, यथोक्तकारिणे, . णा- 
न्विताय, च, अनुगताय, पूक्षवे, सवदा, एतत्‌, सकलम्‌, प्रदेयम्‌ ॥ 
रब्दाथः--प्रशान्तचित्ताय-~शान्तचित्तवाले, जितेन्द्रियाय =इन्दिय। को 
वश मे करने वारे, अहोणदो षाय=विनष्ट पाप वारे, यथोक्तकारिणे-यथाविषिः 
भाचरण करने वाले, गुणान्विताय=( विवेक, वैराग्य उपरति आदि ) गुणों षे 
भलत, चनतया, अनुगतायन(गुर के) अनुगामो, सुम॒श्चवे=मोक्ष को इच्छा 
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कुछ अनित्य है, ए 
अनित्य वस्तुभों का विवेक है । 
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वाङ्‌ व्यक्ति को, सवेदा=सर्वंदा, एतत्‌नयह, सकृङम्‌ = सम्पूणं (आत्म-ज्ञान), 
प्रदेयम्‌ = देना चाहिये ! ( उपदेयसाहक्ती १६।७२ ) ॥ 

अर्थः--चान्तचित्त वाके, इन्द्रियों को व्च मे करने वे, विन पापवाञ>े, 
यथाविधि आचरण करने वाले, ( विवेक, वेराग्य, उपरति आदि ) शणोंसे 
अलंकृत तथा ( गुरु के ) अनुगामी मोक्षामिाषो व्यक्तिको सर्वदा यह सम्पूणं 
( आत्मज्ञान ) देना चाहिये ॥ 

रिप्पणी--साधनचतुष्टयस्‌ --इन कथित चारों साधनों म पव-पुवं साधन 
उत्तरोत्तर साधनो के भो. कारण होते ह । जंसे--नित्यानित्वस्तुविवेक' अपने 
से बाद वाले “इहामुव्राथफरमोगविरागः का गौर "इहामुत्राथफरुमोगविराग' 
शमदमादिषट्‌कसम्पत्ति" का ओर “मदमादिषट्कम्पत्त' 'मुरक्षुत्व' का कारण 
होता हं | 

इहायुत्राथफर्मोगविरागः--इह' का अथं है- -इस लोक मे गौर 
अमुत्र" का अथं है--परलोक मं । अथं" कहते ह--पदार्था को, विषयों को । इन 
विषयरूपौ फलों के मोग से विराग ( अर्थात्‌ उदाीनता ) का होना ही “इहा- 
 मुन्राथंफलमोगविराग' है । जिस प्रकार कृषि जादि कर्मोसे प्रा किया हमा 


अन्नरूप मोग क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार इस लोक्‌ फे तथा परलोक के सारे 
मोग कमजन्य होने कै कारण क्षीण होने वाके हैँ मतः अनित्य है 1 यह्‌ सोच्न कर 


उनते विरक्त हो जाना हो वैराग्य है। 

विधिना परित्यागः- विहित कर्मो का विधिपूवंक परि्थाग करना अर्थात्‌ 
प्राजापत्य यज्ञ को करके संन्यास मे दीक्षित होकर कर्मो का परित्याग करना 
चाहिये, न कि आलस्य ओरं प्रमाद के कारण । मनु ने मो कहा है- 

प्राजापत्यां निरूप्ये्टि सवंवेदसदक्षिणाम्‌ । } 

मात्मन्यगनीन्रु समारोप्य ब्राह्यणो प्र्रजेद्‌ गृहात्‌ ॥ ( मनु° ६।३८ ) ॥ ८ ॥ 

सधिकारो के निरूपण कै अनन्तर भव विषय आदि भन्थ अनुबन्धो का 
निरूपण करने जा रहे है- 

विषयो जीवब्रहमेक्यं शुद्धचेतन्यं भरमेयम्‌। तत्रैव वेदान्तानां 
तात्पयात्‌। सम्बन्धस्तु तदेक्यप्रमेयस्य तस्रतिपादकोपनिषटरमाणस्य 
च वोष्यबोधकभावलक्षणः । प्रयोजनं तु तदेक्यभ्रमेयगताज्ञान निवृत्तिः 


३ वेदान्तसारः | | 
स्वस्वरूपानन्दावा पिङ्च तरति श्चोकमात्मविद्‌' इत्यादिश्रुतेः नह्मयिद्‌ 


ट । द्‌ ९ ॥ 
्ह्लैव मवति" इत्यादिश्रुतेश्च ॥ त 
अय .( २ }--{ इख वेदान्त यास्व ऋ ) विषय है--जीव मौर ब्रह्म कौ 
-एकता ( ००४-0प गा ) जो शुद्ध चैतन्य स्प है तथा इस शास्त्र का ममेय है। 
मँ ही समस्त वेदान्त प्रन्थों का ॒तात्पयं ह अर्थाद्‌ 


जीव भौर ब्रह्म की इसी एकता । 
-समस्त व जीव ओर ब्रह्म की इसी एकता का प्रतिपादन करते ह । 
` (३ }--जीव शौर ब्रह्म के एकतारूप प्रभेय का मौर उस (एकताखप प्रमेय) 


क्क प्रतिपादक उपनिषद्‌ करा परस्पर बोध्य-बोधक (ज्ेय-ज्ञापक) भावरूप सम्बन् 
ड । ( इसमे जीव मौर ब्रह्य की एकता वोध्य है ओौर उपनिषद्‌ बोधक ह ) । 
( ४ }--इस ( वेदान्त चास्त्र ) का प्रयोजन है - 
(क ) जीव भौर ब्रह्म की एकतारूप प्रमेय के सम्बन्ध भं वतमान अश्ञान 
.* -की निवृत्ति भौर { ख ) पने वास्तविकं स्वरूपभूत भानिन्द को प्राक्षि। इष 
~ > विषय मे “भात्मा को जान लेनेदारा व्यक्ति चोकं ( अर्थात्‌ शोकपुणं हस संसार्‌ 
"कै कारण अज्ञान ) को पार कर जाता है” ( छान्दोग्य ° ७।१।३ तया “रह 
-को यथाथंङप से जान लेनेवाठा व्यक्ति ब्रह्म ही हो जाता है" (मुण्डक ० ३।२।६)}- 
ये श्रुतियां प्रमाणं ह । 
टिप्पणी-जोवन्रह्मेक्यं सुद्धचेतन्यम्‌- यदि केवर इतना ही मर कहा 
-जाय करि जीव ओौर ब्रह्म की एकता ही इस शास्त्र का प्रमेय तथा विषय दहै, तो 
-यह वात उठ सकती थी कि क्या यह एकता सर्वथा मन्न दो तत्त्वों - दूध भौर 
पानी- को माति है? यह आशंका उठने न पाये इसीलिये जीव ओर ब्रह्म की 


विषयं लक्षयति-विषय इति। जीव ब्रह्मक्यम्‌-- जीवश्च ब्रह्म चेति जीव- 
ब्रह्मणी तयोरंक्यमिति । . जीवत्रह्मणो रभेद एवास्य वण्यंविषय इत्यर्थ; । युद्ध 
चतन्वम्‌-तदश्यं स्वोपाधिविनिमंकतत्वा्स्वधमंरहितत्वाच्च बुद्धनैतन्यं निगयते, 
तन्रैव=जीव्रहमकये इत्यथः, वेदान्तानां तात्पयीत्‌=वेदान्तवचनानामपक्रमोप- 
संहाराम्यां तत्रंव तात्पर्यावधारणं मवति । बोभ्यबोधकभावः-ज्ञाप्यज्ञापकभावः 
वद्यं बोध्यं, तद्वोधिकाथोपनिषद इति । तदैक्यप्रमेयगताज्ञाननिव्रत्तिः- 


-तयोः=जीव्रह्यणोरंक्यम्‌=अभेदः एव प्रमेयम्‌=्रमाविषयः तद्गतं" यदज्ञानं तस्य 
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एकता को शुद्धवैतन्यरूप बतराया है । . शुद्ध चंतन्य को हौ एकता शुद्धचैतन्यर्प 
हो सकतो दै 1. जोव भौर ब्रह्म दोनों हो शुद्ध च॑तन्यस्वरूप, ५) घर्मो तथा 
उपाधियों से परे हँ । उनकी यह्‌ भिन्नता तो मौपाधिकं है, वास्तविक है । 


भ्रमेयम्‌--ययाथं ज्ञान को प्रमा कहते है । प्रमा का जो विषय होता है वह्‌. 


प्रमेय है । भ्रभरेय को प्रमार्णो के आधार पर जाना जाता है ¡ ज्ञातच्य वस्तु ही 
प्रमेय है । ९॥ 


साधनचतुष्टय से सम्पन्न अधिकारी आत्मज्ञान पाठ करने के किए क्याकरे? 
इसके उत्तर मे बतला रहे है-- 


अयमधिकारी जननमरणादिसंसारानठ्तपरो दीप्तशिरा जठरा. 
मिवोपहारपाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुमुपसृत्य तमनुसरति, “समि- 
- साणिः शोच्यं ब्रह्मनिष्ठम्‌ इत्यादिश्रुतेः । स परमकृपया (अध्यारोपाप- 
ब्‌ न्य येनेनसुपदिश्यति, तस्मे स ॒विद्राचुपसन्नाय प्राहः इत्यादि- 
भृतः ॥ ९० ॥ - 
 _ अथं --जिस प्रकार { सुयं की प्रचण्ड किरणों से ) अत्यन्त सन्तक्च शिर. „ 
वाका ( गजा ) व्यक्ति ( शीतकता पाने की अमिलाषा से ) जलः मरे सरावर “~ 
कौ गोर दौडता दै, उसी प्रकार यह ॒( स,घनचतुषटय से सम्पन्न ) अधिकारी, कः 
जन्म-मरण जादि से युक्त संसाररूपो अग्नि से सन्तक्च होकर हाथ में कुद उपहार 
लेकर, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ र ॐ पास जाकर उनका अनुसरण करता है श्रुति मो 
यहो कहतो दै---““( ब्रह्मज्ञान की प्राचि के हतु) हाय मे हवन करने के किए 
पवित्र कडयों को लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को ( गुरु के पास जाना चाहिये }"* 
इत्यादि ( मुण्डक ० १।२।१२ ) । वह्‌ ( श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुड ) अत्यन्त कृपापुवंक 
अल्यारोप' भौर अपवाद के न्याय से उसे उपदेश देता है, जसो कि श्रुति मो 
कहती है--““वह विद्वानु ( आचार्यं ) अपनो शरण मे माये हृए उस ( चिष्य) को 
( ब्रह्मज्ञान का ) उपदेश देता है ` ( मुण्डक ० १।२।१३ ) । | 
, रिप्पणी--उपहारपाणिः--राजा, देवता तथा गुरु के पास खारी हाथ 
नहो जाना चाहिये 1 ““रिक्तपाणिनं सेवेत राजानं ब्राह्मण गुरुम्‌" ( महाभारत ) । 
निवृत्तिः=निवतंनम्‌ ।अयमधिकारीति ।जननमरणादिसंसारानरतप्त-जन- 
नमरणादिरेव संसारः स एव अनकः=अग्नि), मग्निवाराहकत्वातसंसारेऽनरत्वाराप- 
स्तेन तक्षः ।उपहारपाणि--उपहारः-देयं वस्तु पाणौ~हस्ते यस्य॒ स उपहार- 
पाणिः, रिक्तहुस्तस्य गुरुसखमीपगनं निषिद्धमिति । ब्रह्मनिष्ठम्‌ -ब्रह्माणि=ओौपनिपदे 
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वेदान्तसारः 
अथं है-हाथ मे समिधा लेकर गुर के पां 
नितान्त अर्थामवकी द्ामें हो 
जाना चाहिये 1 किन्तु गह उपलक्षणमति है । षं ई 
तेसा करना चाहिये । सामथ्यं रहने पर अपनी शक्तिके अनुसार मेंट ठेकर गुर 
के पास जाना बाहिये--यह उक्त शति का मा्‌ है । 
शरोत्रियम्‌--बेदो के अध्येता विदाव को धोत्रिय कहा जाता दै $ 
ब्रह्मनिष्ठम्‌ --गरहम एवं आत्मा की एकता के ज्ञान से युक्तव्यक्तिको ब्रह्मनिषट 


गया ह 
१५५ यात ग दादन्ययेन--अभ्यारोप मौर अपवाद के न्याय से । वास्त्‌- 


ॐ ते ०७ चां 3 = 
विक मे अवास्तविक का भ्रम होना अध्यारोप है, ज सीपीमेचदोका भ्रम 
ध । यह सोपी वास्तविक है गौर चादी भवास्तविक । अपवाद का शाघ्दिकि 


बर्थ है-रम का निषेध । जसे सीपौमंहो रहे ्चादी के श्रम का निषेध करके 
उसमे सीपौ का यथाथं ज्ञान होना अपवाद है । भध्यारोप बौर भपवाद का 
विद्टेषण भगे यथावसर करेगे ॥ १० ॥ 

"“क्घ्यारेप ओर अपवाद फे न्याय से गुरु उपदेश्च देता है" . एेसा--पहृङे 
“कहा गया दै 1 मव यहाँ दटातपुवंक अध्यारोप का लक्षण बतला रहे हं 1 

असपेभूतायां रजौ सपारोपवद्वसतुन्यवस्त्वारोपोऽध्यारोपः। वस्तु 
सच्चिदानन्दाय ब्रहम । अज्ञानादिसकठ्जडसमूहोऽवस्तु। अज्ञानं सद्‌- 
सद्भ्यामनिवंचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञानविरोधि भावरूपं यक्किञ्िदिति 


१४ 
समित्ाणिः-इसका शाब्दिक 


व दन्त्यहमन्ञ इत्याद्यनुभवात्‌, देवात्मक्चक्ति स्वराणेनिगूढाम्‌' इत्यादि. | 


अतश्च ॥ ११॥ 


अथंः--अरसपमूत रज्जु मे ( वर्षात्‌ जो वस्तुतः सपं नहीं है, उस रस्सी भ) ` 


सपं के आरोप (भ्रम) के समान वस्तु ( अर्थात्‌ यथां ) मे अवस्तु अर्थात्‌ 
( अययाथं ) का आरोप ( भ्रम } होना ही बध्यारोप है । सत्‌, चित्‌, आनन्द 
द्वितीय ब्रह्म ही वस्तु ( यथां ) दै । अज्ञान से प्रारम्म होने वार समस्त जड- 
पदाथा का समूहं भवस्तु ( भयथा, अवास्तविक ) है । अज्ञान सत्‌ एवं भसत्‌ 
ल्प से अनिर्वचनीय ( अर्थात्‌ गज्ञान को न तो सत्‌ ही कटा जा सकता है आर 
न मत्‌ ही ), सत्व, रज एव तमसूपात्मक, ज्ञान का विरोधो, भावरूप (अर्थात्‌ 


शहयाणि निष्ठा=नितरां निखयेन वा स्थितिर्यस्य स: तम्‌ ओपनिषदव्रह्मात्मविज्ञान- 
शूणमित्यथेः ॥ तत्र॒ मघ्यारोपं निरूपयति-शसपभूतायामिति । सपारो- 


| 

| 

| 

| 
| 
1 


कौमुदीटीकासमन्वितः ` १५ 


सत्तात्मक ) तथा कछ ॒दै--एेखा । वेदान्त के विद्वा जन ) कहते है । रं 
अज्ञानी ह""--यह अनुमव तथा “"( योगियों ने ) अपने सत्व आदि गुणो से 
आच्छन्न, स्वयंप्रकाश आत्मा कौ ( मायाख्प ) चक्ति का प्रत्यक्ष किया 1" 
(शवेताभ्वतर १।३) आदि श्ुति मो ( अज्ञान की इस भावरूपता~वत्तात्मकता 
मँ प्रमाण है । ) 

टिप्पणी--असपंभूतायां रञ्जौ- वर्षा को ेषेरौ रात मं व्यक्ति जा 
रहा था 1 उसने रास्ते मे एक टेढ़ो-मेदी चीज देखो ! उसे सपं समन्ञा । फिर 
च्या था वह चौका दूदा मौर डण्डेसे उस पर प्रहार किया । वहु अपनी विजय 
पर पूर रहा था कि किसी ने टाचं को रोचनी उस पर डालो । उसने देखा कि 


यह तो सपं नहीं अपितु रस्सी है । उस व्यक्ति का रस्सी को यह सांप समञ्ना ` 
हौ अध्यारोप दै। 


वस्तु-- भूत, वततंमान बौर मविष्य मे न विनष्ट होनेवाङी परमाथंतः सत्‌ 
धास्मा ही वस्तु है । 

अज्ञानम्‌ - अज्ञान को माया, अविद्या मादिनामोंसेभो कहा गयादहै। 

सदसदुभ्यामनिवंचनीयम्‌--अज्ञान कोन सत्‌ कहा जा सक्ता है ओर ` 
न अभरत्‌ ही । यदि भज्ञान को सत्‌ ( अर्थाद्‌ सत्तात्मक ) कहा जाय तो आत्मज्ञान 
होने के वाद उसका विनाश नहीं होगा । किन्तु स्थिति यह है कि आत्मा का 
ज्ञान होने के वाद व्यक्तिका अज्ञान विनष्टहौो जाता है। यदि उसे असत्‌ 
{ अत्तात्मक ) कहा जाय तो वन्ध्यापुत्र तथा जाकाश-कुसुम को माति उसकी 
कमी भी प्रतीति नहीं होनो चाहिए । किन्तु यह तो बराबर अनुभव किया जाता 
डे कि--भें ज॒ज्ञानी ( अज्ञानवाला ) ह" । यही कारण है कि अज्ञानकोनतो 
सत्‌ ङ्प कहाजा सक्ता दै मोर न अघत्‌ रूप हो--सच्चेन्न बाध्येत, 
असच्चेन्न प्रतीयेत ।“ 

त्रिगुणात्मकम्‌--सांखा की प्रकृति को तरह अद्र॑त वेदान्धि्यो का यह्‌ 
अज्ञान भी त्रिगुणात्मक है । 


पवत्‌न्महिन्नमवतु, वस्तुनि=यथार्थे इत्यथ, अवरस्त्वारोपः-अवस्तुनः=अय- 


ाथंस्य आरोपः । वस्तु=तिकालाबाधितो ब्रह्मापरपर्यायभ=आत्मैव वस्त्विति 
मावः \ भावरूपम्‌=सत्तात्मकम्‌, गनेनाज्ञनस्यामावो निषिद्धः ॥ 


१६ यत्‌ वेदान्तसारः 


अज्ञान ज्ञान का विरोधी है, अथात्‌ ष से दुर होता ३। 

पम्‌--मज्ञान ज्ञानं का अभावरूप नहीं है 1 याद यह्‌ जमावरूप होरा 

तो रं इसके दुर या विनष्ट होते की बात ही न पैदा होती । वेदान 

के जनुसार ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है 1 भज्ञान क यह्‌ निवृत्त 
तभी सम्मन्र है, जवकिं यहं मावङूप यानी सत्तात्सक हो । 

कोन तो सत्‌ कह सकते है, न असत्‌ कहं सकते ह। 


यच्छि द्ित्‌--मनज्ञान + 
ओर न सद्‌.असत्‌ रूप ही कहं सक्ते ह । रषी अवस्था में इसे यत्कि चित्‌ कहना 
ही उपयुक्त होगा ॥ ९१ ॥ 1 
शिं मे धन्ञान को क द क गया है बौर कीक 
विरोधामास को दूर करने के छ्य अग वता र्ट ट 
मेक । इ विोषाास्मपरायितैकमनेकभिति च॒ व्यव हियते। 


इद्मन्नान सख ठ्यष्ट < 
` तथाहि--यथा वृक्षाणां समष्टयमिप्रायेण बनमिस्येकत्वन्यपदेशो यथा 
वा जलानां समष्ट्यभिप्रायेण जङाराय इति तथा नानास्वेन प्रतिभाः 
समानानां जीवगताज्ञानानां समष्ट्यभिप्रायेण तदेकस्वग्यपदेशः “अजः. 


मेकाम्‌ इत्यादिधुतेः इयं समष्टिरंृषटोपाधितया विश्दधसस्प्रधाना। 
एतदुपहितं चेतन्यं सबजञतवंसर्वेश्वरत्वसवेनियन्द्वादिगुणकमन्यक् 
मन्दर्यामी जगत्कारणमीरवर इति च व्यपदिश्यते सकङाज्ञानावमासः 
कत्वात्‌ । शयः सवज्ञः सवेवित्‌ इतिश्रुतेः । दैरवरस्येयं सम्िरखिढः 
कारणत्वात्‌ कारणशरीरम्‌ आनन्दप्रचुरत्वारकोडव दाच्छादकत्वाच्चा- 
नन्दमयकोञ्चः, सर्वोपरमत्वात्‌ सुषुप्रिरत एवः स्थूटसुष्मभरपच्च॑स्य- 
स्थानमिति चोच्यते ॥ १२॥ 
५ अज्ञान ( एक होते हए भी शरुतियों मे ) समष्टि भौर व्यष्टिकै 
द एकं तथा ठः = 
विपाय से 1 „५ ममिभाय र श व 
उदाहरणाथं जंसे कि वृक्षों की समष्टिके भमिप्रायसे दै" श 
८ (० ् जाता दै, अथवा जलों ( अ 2 ददं | 
4 ( ) जलाशय है, इस प्रकार एकत्व का 
त उघी प्रकार ( अन्तःकरण रूप उपाधि के भेद से) 
. भतिभासित = प्रतत ॒होनेवाले जीव विषयक . अज्ञानों . की 


२ कोमुदीटोकासमन्वितः 


समष्टि के अमिप्राय से उस. ( अज्ञान ) के एकत्व का कथन किया जाता है- 

अजामेकाम्‌. ( प्वेतार्वतर उपनिषद्‌ ४।५ ) इत्यादि श्रुति से ! अज्ञान को यह्‌ 

समष्टि { अर्थात्‌ माया ) व्यष्टिको उपाधि की अपेक्षा उत्कट उपाधि होने के 

कारण भयवा जीव को गपेक्षा उक्कृष्ट (ईश्वर) की उपाधि होने के कारण विदयद्ध 

सत्वगुण की प्रथाना से युक्त होती दै ( बर्थातु इमे रजोगुण तथा तमोगुण 

की उपस्थिति रहने पर भो विशुद्ध सत्वगुण की ही प्रधानता रहती है ) । इते 

उपहित ( अर्थात्‌ अज्ञान के समष्िरूप उपाधि से विशिष्ट ) चैतन्य सम्पूणं अज्ञानं 

का प्रकाशक होने के कारण स्वजना, सेश्वरता, सर्वनियामकता आदि गुणों 

से युक्त, अव्यक्त, अन्तर्यामी, जगत्‌ का कारण तथा ईश्वर इत्यादि (नाम से ) 
कहा ,जाता है । “जो ईद्वर ( सामान्यङूसे सव कु जानने के कारण ) 

सर्वज्ञ ओर ( विशेष सूपसे सब को जानने कै कारण ) सवेवेत्ता है” (मुण्डक 

१।१।९ ) इत्यादि श्रुति भी (इसी वात का प्रतिपादन करती है) 1 ईयर 

कौ ( उपाधिभूता अज्ञान को ) यह समष्टि ( अर्थात्‌ माया ) सम्पुणं विदव-प्रपन् 
काकारण होने से कारण-्रीर' तथा आनन्द की अधिकता से युक्तं होने के 

कारण ओौर कोर ( म्यान ) को तरह ( चेतन्य~ईदवर-च॑तन्य की ) भाच्छादक्न 
होने से “आनन्दमय-को"" कहलाती है । सव {-स्थूर एवं सूक्ष्म उपाधियों ) 

करा उपरम अर्थात्‌ विलय स्थान होने के कारण ( अज्ञान की इस समष्टि की ) 

`ुषुि"* ( महामुषुप्षि अर्थात्‌ प्रय ) कहते है, भौर इसी कारण से ( अर्थात्‌ 
विख्य-स्थान होने के कारणसे ही) इसे स्थूङ एवं सूक्ष्म सृष्टि का कय.स्थान 
भी कहते ह 1 ध न 
अज्ञानस्य रूपद्यं प्रतिपादयति--इद मिति 1 एकलत्वव्यपदेशः=एकल्वव्यवहारः, 
एकत्वेन कथनमित्यर्थः । तदेकत्वव्यपदे्यः-तस्य~अन्ञानस्येत्यथेः एकत्वव्यपदेदाः= 
एकत्वव्यवहारः । उत्छृषटोपाधितया--उक्ृष्ट स्चासौ उपाधिस्तस्य भावस्तया, 
उल्छृत्वं चात्राखण्डत्वव्यपदेशेन वोध्यम्‌, अथवा उक्छृषटस्य = जोवपेडया 
विशिषटस्येइवरस्य उपाधिस्तस्य मावस्तया । विश्ुद्धसत्वप्रधाना--विगुढम्‌= 
रजस्तमोभ्यामनमिमृतं सत्वं प्रधानस्‌-प्नलम्‌ यस्याःसा, मतर प्रधानोपादानेन 


रजस्तमसोः क्षीणा सत्ता सूच्यते । सर्वोपरमस्वात्‌--सर्गस्य=निखिलस्य प्रपश्वस्य 
उपरमणम्‌ =ख्यस्तस्य भावस्तस्मात्‌ ॥ 


१७ 


१ वेदान्तसारः 
क ओर व्यष्टि-षमधि गौर व्य खब्दों की निष्पत्ति 

„ति एणं सूह बं क वाच अश पादु २ ५ 
समष्टिः का अथं ध ^ ब शा 
वाली 1 

द को समि को “भायां तया व्यट को "अविद्या हा 
गमा हे +ससशुदधविुदधिभ्यां मायाविय च व 
एकमनेकसि ति! उपनिषदं म बज्ञान फे वाचक माया, प्रकृति, मवि, 
बजा आदि शब्दो के कभी एक वच त समृ ते च धता छनः कहव 
युक्त हेन से यह का गया । 
नानातेन -प्रल्येक जीव मपना बलगबरन अज्ञान रखता है, जो उस 

( जीव ) के द्वारा प्रकाशित हेता ६ । जीवविषयक अजान क। हो अजान श्र 


व्यष्टि कहा गया दै 1 
इप्‌।पिः-( उप + मा + ../धा+फि ) प्रथोजक को उपाषि कहते है- 


प्रयोजकर्चोपाधिः-( ठकंमाषा ) । जव कोई वस्तु अपने ययाथं ङ्प से भिन्न 
ह मे भरकादित होती है, तव उशचको भि ल्प स प्रकाशित होने मे जो प्रयोजक 
कारण हावा है उसे उपाधि कहते हं । उदाहरणाथं कडा जा सकता टै क्षि जव 
रस्सी मे सपंका भ्रमहोतादै, तो उस प्रयोजङ्‌ कारण व्यक्ति क अज्ञान 
होता है । अतः वहां यह षक्ञान ही उपाधि है । जब ब्रह्य ईश्वर या जीव 
बनता है, उष समय ईवर बनने म भ्ञान की समष्टि तथा जीव वनने मे अज्ञान्‌ 
करी व्यष्टि प्रयोजक कारण होने के कारण उपाधि बनती है! उपाधि से युक्त 
होनेवाला उपहित कहा जाता है । उपाधि से रहित को अनुपहत कहते है । 

दस्छृष्टोपाधितया-~ इसके दो शथं हो सकते है --१--शेष्ट उपाधि होने 
के कारण या २--उच्छृ्ट को उपाधि होने के कारण । जज्ञान के दो विमाग है 
( कं ) अज्ञान कौ सम्टि तथा ( ख ) अज्ञान कौ व्यषटि। अज्ञान की समष्टि 
बज्ञान क व्यष्टि से उछ्कृष्ट या शष्ठ उपाधि कही गई है । २--जीव की अपेक्षा 
ह्वर 5 ह, उट है । मतः शष्ठ ईसवर को उपाधि होने के कारण मनज्ञान कौ 
समष्टि उक्ष्ट उपाधि हे । 


कमुदीटीकासमन्वितः १९ 


आनन्दमयकोडाः ~ अज्ञान की समष्टि से आच्छादित होनेवाला ईश्वर 


आनन्दमय दै तथा अज्ञान की समष्टि उस ईद्वर का आच्छादक है, भतः उसे 
आनन्दमय कोश कहा जाता है । 


मव तक अज्ञान ध समष्टि के विषय मे बताया शया है । मव यहां अज्ञान 
की व्यष्टि के विषथ मं बतङाया जा रहा है - 


यथा वनस्य स्यष्टव॒भिभ्रायेण ब्क्षा इत्यनेकत्वव्यपदेश्चो यथा 7 , 


 जढाशचयस्य व्यष्टवमिप्रायेण जखानौति, तथा पनृख्य व्यष्टयभिभ्रावेण कते 
र शो मायाभिः पुररूप दूध ' इत्यादिश्रुतेः । उन्न ^“ 
न्यस्तसमस्तम्यापित्वेन व्यष्टिससष्टितान्यपदेश्ः ! इयं उ्वष्टिर्निरषटोपा- 


धितया व । एतदुपहितं चेवन्यमल्पन्ञत्वानीर्बरत्वा- 
राज्ञ इत्युच्यते, एकाज्ञानावभालकत्वात्‌] अस्य प्ाज्ञसव- 
मस्पष्टोपाधितयाऽनतिप्रकाञकत्वात्‌ । अस्यापीयमहंकारादिकारणः 
त्वात्करणञ्चरीरम्‌ ; आनन्द्रद्ुरत्वात्‌ कोलवदाच्छादकत्वाच्चानन्द- 
मय डः सा परमस्वात्‌ सुषुद्धिरत एव स्थूखसूष््मशरीरपच्चल्यस्थान- 
भिति चोच्यते ॥ १३॥ 
। _ , अथः--जिस प्रकार वनकी व्यषटियों ( अर्थात्‌ एक-एक वृक्षो ) ॐ अभिभव 
` से (ये) वृक्ष हं -एेसा अनेकत्व का कथन किया जाता है ( भर्थात्‌ वहु- 


वचन का व्यवहार किया जातः दै ), भथवा जिस प्रकार जलाद्चय की व्यष्टियों 
( अर्थात्‌ एक-एक जल-कणों } के अभिप्राय से ^ ये ) जल है"--एेसा अनेत्व 
का कथन किया जतादहै, उसी प्रकार अज्ञान को व्यश्ियों ( अर्थात्‌ एक-एक 
जीव-विषयक अज्ञानों ) के अभिप्राय से उष ( अज्ञान ) के अनेकत्वं का 
कथन किया जाता है । “वह परमेक्वर व्यष्टिभूत अन्ञानों के द्वारा वहुत ₹ूप 
वाला प्रतीत होता दै" { ऋवसंहिता ६।४७११८ ) इत्यादि श्रुति से \ उस एर 

अज्ञानस्यानेकत्वं साधयति -- यथेति । इन्द्रम्‌ -ईर्वरम्‌, मायाभिः अज्ञानं. 
पुरुरूपः=बहुरूपः । भिदष्टोपाधिपया -निङृष्टवासी उपाधिस्तस्य भावस्तया । 
भत्रोपाधेनिङृष्टत्वमज्ञानस्य समष्युपाष्यपेक्षया बोध्यम्‌ । अथवा निृटस्य = 
ईश्वरापेक्षया न्युनस्य जीवस्योपाधिस्तस्य मावस्तया ! मङिनिसतत्वप्रधाना- 
मलिनम्‌ = रजस्तमोम्यामभिभूतं सत्त्वम्‌ = सत्त्वगुणः प्रधानं यस्याः सा तया । 
आज्ञः-~ प्रकषण अज्ञ। प्रायेणीज्ञो वेति प्राज्ञो जीवः ॥ 
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बज्ञान=माया का बहुत्व के रूप मे उतल्ठेख किया गया दै ) 1 यहां 

ह एक व्यक्ति को व्याक करने के कारण व्यष्टि ( -रूप अज्ञान }) तथा व 
वयास करे के कारण समष्टि ( -ख्प अज्ञान ). + किया जाता है। 
(वस्तुतः अस्ान एक हो है) । ( बज्ञान की ) यह व्यि, ( अविद्या ) 
उपाधि होने के कारण अयवा ( ईश्वर की अपेक्षा ) निट ( जोव ) कौ-उपापि 
हने के कारण मिन स्व गुण को प्रधानता से युक्त होती है । इस ( मन्न 
करो व्यष्टि से उपहितं चैतन्य केवर एकं अज्ञान ( अर्थात्‌ 0 ज्ञान ` को 
अवमासक होने कै कारण अल्यज्ञता, भनीश्वरता भादि गणो से युक्त प्रज्ञ ( प्र 
ब्त ) कहा जाता है । इसकी उपाधि ( अर्थात्‌ उपाधिभूत ग्यष्टचज्ञान ) ३ 
( मलिनसत्त्व.प्रषान होने के कारण ). भस्पषट होने से इनका शधिक्‌ प्रकाशक 
होना ही इसके प्राज्ञ होने का कारण है । इस ( प्रा्ञ-जीव ) की उपाधिमूता 
अज्ञान की यह्‌ व्यष्टि भी ( जीव के ) अहङ्कार जादि का कारण होने से “कार 
शरीर” आनन्द की अधिकता से युक्तं होने के कारण तथा कोश ( स्यान) कौ 
तरह आच्छादक होने के कारण “आनन्दमय को", समो ( अर्थात्‌ जाग्रत्‌ गौ 
स्वप्न ) का उपरम=विख्य-स्यान होने फे कारण सुषुप्ति कहौ जाती है । द 
कारण है कि ( अर्थात्‌ इसमें सब कुछ का उपरम होने के कारण ही ) यह स्यूह 
एवं सूक्ष्म शरीरं की सृष्टि का छयस्थान" भी कटलाती है 1 

टिप्पणी-- निङृष्टोपाधितया--“उक्कृष्टोपाधितथा' की भांति | 
तयाः के भी दो अथं ह -१- निष्ट उपापि होने के कारण अथवा २- निष्क 
( जीव ) को उपाधि होने के कारण । १--व्यषटिङ्म अज्ञान समश्टिरूप अज्ञान कग 
श कम्‌ त है, त्युत ८६ भतः निङ्कष्ट उपाधिं है | २ इसी प्रकार जीं 
भी ईदवर की अपेक्षा कम शक्तियों से सम्पन्न > है। 
जीव की उपाधि होने के कारण व्यष्टिरूप अज्ञान ५ का च 

मा रनसत्वमधाना-व्यष्टिरूप अज्ञान निकृष्ट जीव की उपाधि हे । श 
नान मं सत्व को प्रधानता मवद्य रहती है, किन्तु वह ( सत्त्व ) रज एवं त 
क दवारा गमिभूत होकर रहता है । ईष्वर की उपाभि समष्टि ङ्म अज्ञान मे सत 


२० 
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ईश्वर ओर जीव के वीच होने वारा उपाधिकृत यही भेद है 1 शुद्ध सत्त्व गुण में 
चिदात्मा का स्पष्ट प्रतिवि पडता है, जिससे करि जगत्‌ की सारी वस्तु प्रकाधित 
होता हैँ । मलिन सत्त्वगुण मे चिदात्मा का प्रतिविम्ब ही साफ नहीं पड़ता है तो 
फिर उससे जगत्‌ के प्रका्चित होने का प्रदन ही नदीं उठता । 

अहङ्कारादिकारणत्वात्‌--यहां मह्कार शब्द का अथं है--अन्तःकरण । 
अन्तःकरण का विवेचन अगे किया जायगा 1 सुदु भे अन्तःकरण अज्ञान में 
विलीन दहो जातादै ओर जाग्रत्‌ मवस्थामे उससे ही प्रादुभत होता ह । यही 
ध दै कि अज्ञान को बहृङ्कार आदि ( अन्तःकरण } का कारणं बत्रखाया 
` गथा है । 
 आनन्दभ्रचुरव्वात्‌-जागरण ओर स्वप्न की धवस्था भे आनन्दं के समय 
ही सुखदुःख को मी सत्ता रहती है, किन्तु सुषुप्ति मे आनन्द की ही प्रचुरता 
होतो है । वहाँ दुःख को अति क्षीण रेखा रहती ३ । 

“'सुषुक्तिकाकते सकले विरीने तमोमिमूतः सुखरूपमेति ‹कं वल्योपनिषद्‌ १३) 1 


सर्वोपर्मत्वात्‌- सुषि मे जाग्रत्‌ अवस्था तथा स्वप्न का सारा जगत्‌ 
विरोन हो जाता है । 


सुषु्चिः--अज्ञान से आवृत आदा को तोन दशाएटं होतो ह--(१) सुषु 
(२) स्वप्न ओर (३) जागरण । 


( १) सुषुषि में कारण शरीर उपाधि होता! इसे ही आनन्दमय कोच 
कहा जाता है 1 

( २ ) स्वप्न अवस्था मे कारण दारीरके साथ ही सूक्ष्मशरीर मी उपाधि 
बनता दै 1 सूक्ष्म शरीर मे तीन कोय होते ईै--( क ) विज्ञानमय कोश ( ख ) 
मनोमय कोश तथा ( ग ) प्राणमय कोश । ये तीनों ही कोद्य भिछकर सूक्ष्म 
दारीर कहते हैं । 

( ३ ) इस गवस्था मे उक्त दो चरोरों के साथ हो स्थुर शरोर मी उपाधि 
बनता है । इस शरीर को अन्नमय कोश मौ कहा जाता है । 

अज्ञान की उपाधि से युक्त ईदवर तया जीव--दोनों को ये तीन-तीन अव- 
स्थाएं हृभा करती है । ईश्वर की सुषुप्ावस्था का नाम है प्रस्य । सूक्ष्म सूतो 
की सूष्टिसे सूक्ष्म शरोर की सृष्टि होने पर उसको स्वप्नावस्था होती है । 


त्ासत्मरद)स पात 

० < ` वेदान्तसारः 
५ र ५ हरण्यगभंः “सुत्ात्मा" श्रह्मा' जादि 

1 क करी सृष्टि होनेपर ईश्वर की जगत्कारणा षः 
जाता है 1 ुक्मभूतो से स्वूर २. = ८ । 1} ष्वा 
होती है । इस अवस्था का बभिमानी ईखवर “विराट्‌ तथा “गैरवानर कहा 
त सुषुिकाक भे शरा, स्णकाल भँ तजस तथा जागरण मे विष 
बास वावीरवरज्ञौ चैतन्यप्रदीप्राभिरति्श्माभिरज्ञानृ्ति 
भिरानन्दमञुभववः। आनन्दयुक्‌ चोलः प्राज्ञः इत भुतः, सुखः 
महमस्वाप्सं न कच्िदवेदिषम्‌' इत्युत्थदस्य पराम्ञापपन्तेश्च । अनयो, 
समष्टिन््टयोव॑नदक्षयोरिव जठा्चयजख्योरिव बाऽभेदः । एतदुपहि- 
तयोरीरवरभाज्ञयोरपि वनबृक्षावच्छिन्नाकाञ्योरिव जखाश्यजःतः 
परतिविम्बाकाशयोरिव वाऽभेद्‌ः। ष स्वंश्वर' इत्यादिश्रुतेः ॥ १९१ 

अथः--उस समय ( अर्थात्‌ प्रख्यावस्था तथा सुषुप्त्यवस्था मे } ये ई 
तथा प्राज्ञ-जोव घ॑तन्य से प्रदीष्ठ ( अर्थात्‌ प्रकाशित}, अत्यन्त सूक्ष्म अज्ञान 
की वृत्तियो के माध्यम से ( अपने स्वहूपमूतं ) आनन्द का अनुमव करते है। 
“प्राज्ञ आनन्द का भोक्ता भौर वेतोमुख है ( माण्डुक्योपनिषद, ५ )--इस 
्ुति-वचन से तथा “भं सुखपूर्क सोया, कुछ भी नहीं जाना इस प्रकार 
सोकर उ हृए व्यक्ति कौ अनुभूति होने से भो ( प्रज्यावस्था तथा सुषुप्त्यवस्था 
के आनन्दानुमव का समर्थन होता है )। ( च्ज्ञाम की; इस समष्टि ओर व्यष्टि 
मे वन तथा ( वन के ) वृक्ष की भांति तथा जलाशय एनं जल ( भर्थात्‌ जक की 
बंद ) की तरह बभेद है । इस अज्ञान (की समष्टि तथा व्यष्टि) से उपहित क्रमश 
ईरवर तथा प्राज्ञ में मी उसी परह प्रभेद है, जैसे वनावच्छिन्न ( मर्था वन से 
नपे इए ) भाका्च तथा वृक्षावच्छिन्न ( अर्थात्‌ वृक्ष से नपे हए आका ) में 
भेद होता है, अथवा जंसे जादय मे प्रतिबिम्बित माका तथा जल के 7४ 
बन्द मे प्रतिबिम्बित माक्राद्च भे अभेद होता है । “यह्‌ ( प्राज्ञ ) ही सर्गेवर 
4. ६) इस शुतिस मी ( ईश्वर एनं प्राज्ञ का अभेद प्रमाणित 


टिप्पणी-अज्ञानवृत्तिमिः- जाग्रदवस्था ठथा स्वनावस्या सं जीन (ज्ञ) 
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अन्तःकरण की वृत्ति से अनुमव करता दै । किन्तु सुषुधि को अवस्था में 
अन्तःकरण अज्ञान में विीन हो जाता है । उस समय जोव अज्ञान को सूक्ष्म 
वृत्तियों से आनन्द का अनुमव करता है 1 यहाँ यह ध्यान रखना है कि ईदवर 


को अन्तःकरण नहीं होता है । वह्‌ प्रख्यकार मे अपनो मायावृत्ति से आनन्द 
का अनुभव करता है । 


गे तीं ं च 
च॑तन्यम्रदीप्ताभिः--तीनों गुण जड हँ । अतः त्रिगुणात्मक अज्ञान (माया) 
मी जड ह ( इस पर जब च॑तन्य का प्रकार पड़ता दै, तब यह अनुमव कराने 


मे समथं होता दै 1 चेतन्य से प्रतिबिम्बित होकर ही अज्ञान अपनी वृत्तयो से 
प्राज्ञ एवं ईञ्वरः को अनुभव करता है । 


चेतोसुखः--चितोमुखः' का अथं है--चैतन्य से प्रकायित होने वारी 
सज्ञान को वत्तियों कौ प्रधानता से युक्त प्राज्ञ । ¦ 

ऊपर उपहित च॑तन्य ~-ईदवर एवं प्राज्ञ के विषयमे बतलाल्नेके बाद 

अव अनुपहित चैतन्य के दिषय में वतका रहे है-- । 

वनवृक्षत द्व चछेन्नाकाङयोजंदारायजकतदुगत्तिविस्थाकारायो- 

£ [अप ७ 

| बोऽऽथारमूतानुपदिताकारवद्नयोरज्ञानतदुपौदतचैतन्ययोराधारभूतं 

रै ड ~ 7 

यददुपदितं चंतन्यं तन्तुरीयमि्युच्यते । श“शचिवमद्धेतं चतुथं मन्यन्ते 

इत्या दिश्ुतेः । इदमेव तुरीयं शुद्धचैतन्यमज्ञानादितदुपहितचैतन्याभ्यां 


तप्तायःपिण्डवद्‌ विविक्तं सन्महावाक्यर वाच्यं विविक्तं संल्छक््यभिति 
चोच्यते ॥ १५ ;। 


अथेः-जिस प्रकार वन, वृक्ष तथा वन से वच्छिन्न ( नपा हुमा ) ओर 
वृक्ष से अवच्छित्न (नपा हुमा) आकाद्च का आधारभूत अनुपहित आका (अर्थात्‌ 
महाकाश) होता है, अथवा जिस प्रकार जलाद्चय, जलबिन्दु तथा जल।खय में 
प्रतिबिम्बित होने वारे आकाश सौ र जखविन्दु मे प्रतिबिम्बित होने वारे आका्च 
का आधारभूत अनुपहित आकाश ( अर्थात्‌ महाका ) होता है, उसी प्रकार 
इन अज्ञान ( समष्टिरप भज्ञान भीर व्यष्टिङ्प अज्ञान ) तथा अज्ञान से उपहितं 
चेतन्य ( इष्वर एं प्राज्ञ ) का आधारभूत जो अनुपहित ( किसी भी उपाधि 
से रहित )} च॑तन्य है, उसे तुरोय ( चतुथं ) कहा जाता है । ^( वेदान्तौ जन 
अनुपहत चैतन्य को ) चिव, द्रत तथा तुरीय ( चतुथं) मानते रहै" 
( माण्डक्य० ७ ) इस श्नुति-वचन से भो यही बात कही गई है । यहौ तुरोय 
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शद्ध चैवत्य ( र्वाद्‌ बनुपहित चैतन्य ) अज्ञान आदि प्रपच्च भौर उश्च (अज्ञान) 
च उपहित चैतन्य से, जिस प्रकार तपा हमा कोहपिण्ड भाग से अग 
तीव होवा उौ प्रकार, अश न प्रतीत होता हुआ तत्वमसि" ( छन्दो. | 
परिषद्‌ ६८13 ) इस महावाक्य का वाच्य ( अभिषेयायं ) होता है, ओौर बा 
प्रतीत होता हुवा लक्ष्याय होता है । | 
दिपरणा--आधारभूताजुपहिताकारवत्‌--बनुपहिवाका का गये ै- 
महाकाश अर्थात्‌ वह्‌ आकरा जो घट, मठ आदि उपाधियों से रहित है । 
तुरीयम्‌--बनुपहिठ षैतन्य को तुरीय इसकिए कहते ह क्योकि वह नना 
जीव ठथा ईश्वर की अपेक्षा ल्ग हं । 
वाच्यम्‌ , लष्ट्यम्‌--व्याकरण एगं साहिरथ मे वाच्य, कक्ष्य गौर व्ये. 
ये तीन प्रकार के मर्थं माने गये ह ! उसो प्रकार इन तीनों अर्थो को वतानेश्ास 
क्रमश। वाचक, रक्षक तथा व्यञ्जक--ये तीन प्रकार के शब्द माने गये ह| ह्न 
तीन प्रकार के शन्दों से तीनों प्रकार फे अर्थो की प्रतीति कै किए उन शब्दो 
क्रमः अमिधा, रक्षणा तथा व्यञ्जना नामक तीन प्रकार को रान्ड-यक्तियां मानी 
गई .हे । समिषा मे रोक-प्रसिद्ध सामान्य अर्थ का बोध होता है। यही कारण द 
कि अभिषेयार्भं फो वाच्यार्थं तथा मुख्यार्थ भी कहते है । वाच्यार्थं के प्रयोक्ता 
एवं ज्ञाता पढ़ एवं अनप सभी रोग होते है । पर कमी-कभी एेसा मी होत। ई 
कि वाक्य मे वाच्याथं का सम्बन्ध ठीक नहीं वेठता, वैसी सवस्थामे लक्षणा का 
सहारा रना द है । यह लक्षणा रढिवञ्च अथवा किसी विशेष प्रयोजन मे|. 
होती है। जसे क्सीने कहा कि शंगामे हीये की वस्ती है" । यहाँ गंग 
श्न्दका भथं दै शशा की घारा' । उसमे वस्ती का होना असम्मव है । अता 
गंगा शब्द अपना मुख्य अथं छोडकर अपने से सम्बद्ध शंगा-तट' का बोध कराता 
द । तव यं होता है गंगा के तट पर अषीरों की वस्ती है । यह दूसरा यं 
लक्षा कैदारा बोधित होने से रक्ष्याथं है । जहां विना लक्षणा के भी किपौ 
५ शा जाती है, बहा व्यञ्जना होती है । जपे किसी युवती ने 
क परके सभी छोग बाहर जा रहे हँ । अतः धरम 
9 इका व्यद्ग्याथं यह हुजा करि यदि तुम कल के बाद 
त एवं निरिचन्त मिलन होगा । 


र४ 
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अज्ञान केदो विमागो--समष्टि एवं व्यष्टिका निरूपण कर केने कै बाद 
जव उस ( अज्ञान ) कै सामथ्यं का निरूपण करे जा रहे है-- 

, अस्याज्ञानस्यावरणविक्षपनामकमस्ति शक्तिद्वयम्‌ । आवरणञ्ञकति- 
स्ताव्‌दल्पोऽपि मेघोऽनेकयोजनायतसादित्यमण्डलमवखोकयिद्नयन- 
पश्चपिधायकतया यथाच्छादयतीव, तथाज्ञानं परिच्छिन्नमप्यातमानम- 
परिच्छिन्नमसंसारिणमवरोकथिचडुद्धिपिधायकतचाच्छादयतीव, ताद 
साम्यम्‌ । तदुक्तम्‌-- „ 
घनच्छन्नदृष्टिवनच्छन्नमकं यथा मन्यते निष्प्रभं ` चातिमूढः । 
तथा वद्धवद्भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपरच्िस्वरूपोऽहमात्मा ॥इति॥ 

अनयवाबरणङक्त्यावच्छिन्नस्यात्मन्‌ः कठस्वभोक्तत्वसुखदुःख- 
मोहात्मकठुच्छसंसारभावनापि सम्भान्यते, यथा स्वाज्ञानेनाबरृतप्यां 
नञ्ज्वां सपंत्वसम्भावेना । 

विक्षपञ्चक्तिस्तु, यथा रञ्च्वज्ञानं स्वाव्रतरञ्जौ स्वशक्त्या सर्पा- 
दिकञुद्धावयति एवमज्ञानमपि स्वावृतात्मनि विक्षेपडक्त्याकाज्ञादिभ्र- 
पञ्चसुद्धावयति तादु्चं सामथ्यम्‌ । तदुक्तम्‌- | 

विक्षपञ्चक्तिरिज्गादिब्रह्माण्डान्तं जगत्सजेत्‌ ' इति ॥ १५॥ 

अथः इस अज्ञान को (१) माबरण ओौर (२) विक्षेप नामकदो शक्तियाँ 
द ¦ पहर आवरण शक्ति $ विषय में बतला रहे ह--जिस प्रकार मेष का एक 
खण्ड, देखने दारू व्यक्ति के नेत्र-मागं को ढक्‌ लेने के कारण, अनेक योजनविस्तीणं 
सूयं-मण्डल को ठक-सा लेतादहै, उसी प्रकार अज्ञागे परिमित होति हृए मी, 
प्रमाता की बुद्धि को ढक लेने के कारण, अपरिमित तथा असंसारी आत्मा को 
ढकनसाक्तादै (नकि वस्तुतः ढकतादहै)। ( भन्ञानको भावरः शक्ति 
का) एेषा ही सामथ्यं है। एेसा ही ( आचार्यों के दारा ) कहा मी गया है-- 


अज्ञानस्य शक्तिद्यं निरूपयति--अस्येत्यादिना । आवरणविक्षेपनाम- 


कम्‌-मावरणशक्तिः विक्षेपशक्तिश्चेत्यथः, सच्चिदानन्दस्वरूपमावृणोतीत्यावरण- 
क्तिः, ब्रह्मादिस्थावरान्तं सकलं नामरूपात्मकं प्रपन्वं विक्षिपति सुजतीति विक्षप- 


` शक्तिः । घनच्छन्नदृष्टिः=ृनेन=मेधेन छन्ना=आवृता दषियंस्य तादृशः, अति- 
मूढः-विवेकविरहितः, नित्यो परुन्धिस्वरूपः -नित्यमुपरुन्धिः=स्थितिः प्राधि- 
. वंति यस्य ताहशः स्वरूपं यस्य तादृश्यः ॥ 
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अन्वयः-यथा, अतिमूढ, धनच्छननदष्टिः ( सत्र ) अकम्‌, पनचछनम 
( बतः ), निष्प्मम्‌, च, मत्यते, तथा, मूढदृष्टेः, यः ( अल्मा ), वद्वत्‌, मरि 
सः नित्योपलन्विस्वर्पः, भाता, ( एवं );, अहम्‌ ॥ 


सव्दार्थः--यया=जैसे, बतिमढः=अत्यन्तमू व्यक्ति, घनच्छन्नहषटिः ( ् 
मेष से अपनी दृष्टि ठक छी जाने परः अकंम्‌=सूरयं को, घनच्छन्मू-मेष § 
अतः-इसीकिए ), निष्परमम्‌=निस्तेज, चन=मो, मन्यते मानता ६ 


ढका हुमा, ' व 
तती काह, मढदेः=मृढ व्यक्ति की दृष्टि स, यः == जा, (आत्मात्मा) 
बद्धवत्‌ = बन्धन मं पडा हवा सा, मातिनप्रतीत होता है, सः=वह्‌, नित्योपरुष्षि 


स्वरपः-नित्याज्ञान स्वरूप, आत्मात्मा, ( एवन्दी ), अहम्‌ हैँ ॥ 
ाथैः--ज॑से अत्यन्त मूढ व्यक्ति, मेष से भपनी इष्टि ठक री जाने प्र 
सथं को मेष से ढक्ा हुगा ( मतः ) निस्तेज मी मानता हैः उसौ प्रकार मूढ 
व्यक्ति की टि से जो ( आत्मा ) वन्न मे पड़ा हुंभा-सा एतीत होता है वह 
नित्य-ज्ञानस्वरूप आत्मा ( ही ) मै हं ॥ ( हस्तामलक १० ) ॥ 
जिस प्रकार अपने बज्ञान से बावूव रस्ती मँ सपं की सभ्मावना होती है 
उसी प्रकार ( अज्ञान की ) इस लगावरण शक्ति के द्वारा अविच्छिन्न ( युक्त] 
भात्मा में कर्ता होने, भोक्ता होने ओर सुख-दुःख तथा मोह ( अज्ञान ) स्म 
तुच्छ ससार मे युक्त होने कौ भवना म होती है । 
सम्प्रति विक्षेपद्चक्ति को वतलाया जा रहा है--जंसे रज्जु के विषय में होमे 
वारा ( व्यक्ति का) यन्ञान, अपने हारा बावृत रज्जु ( रस्सी ) मे, मपी 
यक्त से, सपं आदि की उद्धावना करता है, इसी प्रकार अज्ञान भी, अपने दवा 
ठको हई भात्मा मे, अपनी विक्षेप नामक चक्ति के माध्यमसे, आकाश आदि 
पच्च की उद्धावना करता है । ( वरयो विक्षेप रक्तिका) वैसा ही सामघ 
दै । ( माचार्योके द्वारा ) कहा भी गया है--"( अज्ञान कौ ) विक्षेप शि 
म शरीर से लेकर ( स्थूर ) ब्रह्मण्डपयंन्त समस्त जगत्‌ की सृष्टि करती 
( वाक्यसुधा १३) । ` 
रिप्पणी-आव्रणङ्चक्तिः- आत्मा के वास्तविक स्वरूप अर्थात्‌ आत्मा 


के सत्‌, चितु एवं आनन्द स्वूप ठेते 
वावरणं क्ति कहते ह को ढक लेते के कारण अज्ञान कौ इस दाक्तिको 
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विध्नेपाक्तिः--ग्रह्मा से लेकर स्थावर पय॑न्त समग्र जगत्‌ कौ सुष्टि करने 
के कारण अज्ञान को शक्ति विक्षेपशक्ति कही जाती हे । 


अज्ञानं परिच्छिन्नमपि -भन्ञान को परिच्छिन्न या अपरिच्छिन्न कुछ भी 


नहीं कहा जा सकृता, क्योकि वह्‌ अनिर्वचनीय है । फिर भी यहां उसे जो परि- 
छिन्न कहा गया है, वहं आत्मा को अपेक्षा से कहा गया है । 


आवरण तथा दिक्षेप नामक्‌ चक्तियों से सम्पन्न भज्ञान की उपाधि से युक्त 
ईरवर जगतु का कारण हे । यह्‌ बात कही जा चुको है । अव यहाँ प्रन उठता 


है कि ईश्वर जगत्‌ का निमित्त कारण है, अथवा उपादान कारण अथवा दोनो 
ही इसो के उत्तर मे अगे कह रहे है- 


शक्तिद्रयवदज्ञानोपदितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्त ` स्वोपाधि- 
मधानतयोपादानं च भवति । यथा दूता तन्तुकारय भ्रति स्वभधानतया 
निमित्त स्वरौरपरधानतयोपादानं च भवति । १७॥ -रदी- 

अथेः-- (आवरण तथा विक्षेप नामक) दो चक्ति वा गक्ञान चे उपहित 
चेतन्य { अर्थात्‌ ई्वर नामक चैतन्य अपनी ( अर्थात्‌ चेतनता की ) प्रधानतां 
से { जगत्‌ } का निमित्त कारण होता है गीर अपनी उपाधि { अन्नान ) कौ 
प्रधानता से ( उसका ) उपादान कारण भी होता है! ज॑से मकड़ी अरने जाल 
बनाने रूप कायं के प्रति अपनी ( अर्थात्‌ च॑तन्य की) प्रधानता से निमित्त 
कारण होती दै मौर मपने रीर की प्रधानता से ( उसका ) उपादान कारणः 
मी होतादै। 

टिप्पणी --निमित्तम्‌ उपादानं च--भापने देखा होगा कि मकड़ी की 
जव इच्छा होती है, तव बहु भपने मुल से जाक उगलती हई नीचे तक कटक जाती 
है या उसका ताना-बाना बुन डाकती है भौर फिर जब उसे विगाडना चाहती है, 
तव उसे मुह मे समेटती हुई ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार वह जार या ताना- 
बाना के प्रति अपनी चेतनता की दृष्टि से निमित्त कारण मौर मपने शरीर की. 


ईर्वरस्य जगतो निमित्तोपादानकारणतां साबयन्नाह-शक्तिद्रयेति । स्व- 
भरधानतया=व॑तन्यप्रवानतयेत्यथः, नि मित्तमू-निमित्तकारणमिति यावत्‌, 
स्वोपाधिभ्रथानतया=स्वोपाधिमूतमायाप्रषानतयेत्यथंः । उपादानम्‌=उपादान- 
कारणम्‌ ॥ 


े 


, चोच्यन्ते एतेभ्य सष्मजञरोराणि स्थूरुभूतानि चोतपयन्ते {{४१८॥ 
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इष्टि से उपादान कारण मी बनती है । ठक इसो प्रकार ईश्वर चैतन्य भी 


चेदनता की हृष्टि से जगद्‌ का निमित्त कारण वनता ह मौर अपनी माया ् 


। उपादान कारण । किन्तु यहां यह ध्यान रखना है फि ईश्वर जगत्‌ 

त उपादान कारण न होकर परम्परया उपादनि कारणं बनता ३। 
रकार चुम्बन के सान्गिव्य से नड लोटा गतिश हौ उठता है, उौ परग 
चैतन्य ( ईश्वर ) के साल्निष्य से जड बज्ञान भी क्रियाशील हो उठता है बौ 


उससे सारे जगत्‌ प्रपश्च को सृष्टि होने गतो है । इस प्रकार ईदवर जगत्‌ क्ष 
परम्परया उपादान कारण बनता हे। 
ईश्वर से जगत्‌ रूप कायं कौ उत्पत्ति किंस क्रम से होती है, उसे यहा ब 


लाया जा रह! दै- 
तमःप्रथानविक्षेपश्चक्तिमद्ञानोपदितचेतन्यद्‌ाकाशः, अ काञ्च. 


युवा योरग्निरगनेरापोऽदुभ्यः परथिवी चोत्पद्यते । (तस्माद्या एतस्मादाः 
त्मन आकायः सम्भूत इत्यादिश्रते तेषु जाङ्याधिक्यदशनात्त 
आधान्यं तत्कारणस्य । तदानीं सत्त्वरजस्तमांसि कारणगुणप्रक्रमेण 
कारा।दिषूरपद्यन्ते। एतान्येव सृष्ष्मभूतानि तन्मात्राण्यपच्धकृतारि 














अथेः-तमोपण की प्रधानता से युक्त तथा विक्षेप शक्तिवारे जज्ञान से उप 
हित चैतन्य ( ईश्वर ) से आका उत्पन्न होता दै, आकाश से वायु, वायुर 
अनि, अग्नि से जल, जल से थिवी उत्पन्न होती है 1" उस ( जगद्िदिव ) | 
आत्मा से बाक्ाश उत्पन हआ” ( तैत्तिरीय २।१ }--इस श्रुति वचन सेर 
५ इतका समर्थन होता दै ) । उन आकाश आदि मे जडता कौ अधिकता) 
दिखलाई पड़ने ते उनके कारण मँ तम को प्रधानता (मानी जाती) हे, ( क्यो 
कारण कै गुण कायं भे अद्य ही देखे जति ह ) । उस समय ( अर्थात्‌ सृ! 
कार भे ) सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ कारण भे रहने वके गुणो की मात्रा के ब 


धृषठ्रिमं निरूपयन्नाह-तम इति । उत्पतते -नायते एतेनाकषाश 
नित्यता निरस्ता । तेषु =अकाादिषुं तत्कारणस्य-तेषामाका्ादोनां कार 
गस्य । तद्‌ नौम्‌=ृष्िकाके इत्यथः, कारणरुणप्रकमेण--क्रारणस्य उप ` 
दानकारणस्येत्य्थः गुणाः=पत्तवादयस्तेषा रक्रमेण-अनुसारेण ॥ 





कौमूदीटीकासमन्वितः ६ 


सार उन { कायंमूत ) भाक्रा्च जादि मं उत्यन्न होते है । ये (आकाश मादि) ही 
सुक्ष्म मूत, तन्माव्राएं गौर भपनच्वोकृत (महाभूत) कटे जाति है । इनसे सुक्ष्म शरीर 
तया स्थर मूत ( अर्थात्‌ पञ्चीकृत आकाश आदि महाभूत ) उत्पन्न होते ह । 


टिप्पणी - आकाञ्चः उत्पद्यते-वेदान्ती लोग गाकाश्च मादि को भो नित्य 
नहीं मानते है 1. 


कारणगुणप्रक्रमेण--यह ्याय है कि कारण के गुण कायं के गुणों को 
पदा करते है ~-.कारणगुणा। कायंगुणातर आारमन्ते 1" कारण यदात्मक होता है, 
कायं मी तदात्मक ही होता है । चैतन्य के उपाधिमूत ज्ञान में सत्त्व एगं रजस. 
को उपेक्ष; तमोगुण प्रवर रहता हे । मतः इससे उत्पन्न होनेवाले आकाश में मी 
तम क प्रधानता रहती है । यही क्रम भागे मी समन्चना चाहिये 1 
~ रन मूतों कौ उत्पत्ति कै अनन्तर अब उनके कार्यो का वणेन करने जा 
4 [ 1 
सूषष्मशरीराणि सप्तव्ञाबयवानि खिङ्गञ्चरीराणि । अवयबास्तु 
ज्ञानेन्द्रियपच्चकं, बुद्धिमनसी कमंन्दरियपव्चक वायुपच्चकच्ेति । 
ज्ञानेन्द्रियाणि _ भोत्रत्वकचक्रुजिंहघ्राणाख्यानि । पएतन्याकाञ्चादीनां 
सात्तविकशिभ्यो व्यस्तेभ्यः प्रथक्‌एथकर्‌ क्रमेणोत्पयन्ते । बुद्धिनीम 
 निश्वयास्मिकान्तःकरणबृत्तिः। मनो नाम संकल्पविकल्पासिकाऽन्तः- 


करणवृत्तिः । अनयोरेव चित्ताहङ्कारयोरन्त भौवः। एते पुनराका्चादि- 
गतसात्त्विकांरोभ्यो मिखितेभय उत्पद्यन्ते । एतेषां भरकाञात्मकत्वा- 


` स्सात्त्विकांिकायंत्वम्‌ ॥ १९ ॥ 

अथः - सूक्ष्मशरीर को ही र्गिद्यरीर कहते ह । सूदषमयरीर का निर्माण 
सक्र अवयवो से होता है । ( सृषष्म्रीर के ) ये अवयव है--रपाच ज्ञनेच्धिया, 
बृद्धि ओर मन, पांच कर्मेन्दियां तथा पांच वायु । ज्ञनेन्दयो के नाम दैभोत्त, 
ठवक्‌, चक्षु, जिद्धा गौर घ्राण । ये { ज्ञनेन्ियां ) माकाश आदि ( सूक्म भूतं ) 


चे 


ना वय लन ददन ~~~ ~ 


ज्ञाप्यते प्रत्यगात्मसदूमाव एभिरिति छिगानि, क्गानि च तानि शरीराणि चेति 
क्िग्चरीराणि । व्यस्तेभ्यः=एकंकेम्य इत्यरथः । चित्तस्तु अनुसन्धानात्मिकाऽन्तः- 
करणस्य वृत्ति, अहङ्कारस्तु अमिमानात्मिकान्तःकरणवृत्तिः ॥ । 





इ वेदान्तसार 


मे वतमान एक-एक सत्व गुण के अं से पृथक्‌-पृथक्‌ क्रमशः उत्पन्न होत 
( अर्थात्‌ माकाश के सास्तिक वंश से श्रोत्र, वायु कै सार्विक अंश से त 
तेज के सास्तिक अंश से चक्षु, जक कै सात्त्विक अश से जिह्वा गोर प्रथिवी 
सात्विकं अं से घ्राण उत्पन्न होता है ) । अन्तःकरण को निश्चयात्मिका 

को बुद्धि कहते ह । बन्तःकरण की संकल्पःविकल्पात्मिका (अर्थात्‌ संशयालिङ् 
वृत्ति को मन कहते हँ । इन्दी दो ( वुद्धि गौर मन } में हौ चित्त तथा बहा 
का जन्तर्माव हो जाता है ! रथात्‌ बुद्धि में चित्त का जर मन मे अहङ्कार ) गर 
अन्तर्भाव हो जाता है" ) 1 ये ( बुद्धि, मन, चित्त तथा अहङ्कार ) धका 
आदि सृकम मतो मे रहनेवाले सत्त्वगुण कै सम्मिकतित अं से उत्पन्न होते १। 
इनके प्रकाशात्मक ( अर्थात्‌ पदार्थो के ञान कराने कौ समता ) होने के कार 


इन ( पाँच ज्ानेन्धियो, बृद्धि एवं मन ) को (सूक्ष्म मूतो के) सात्विक अंच कष | 


कायं कहा गया है । 
टिप्पणी-खिङ्गश्षरीराणि--छिगशरीर तथा सूक्ष्म शरीर एक ही दै। 

सास्य मेंभो सृक्ष्मचरीर माना गयादहै। किन्तु वहां सके 

गिनाये गये है (द्य सांख्यकारिका ध ) । क 
भिङितेम्यः--मन शौर वुद्धि के सहयोग से समी ज्ञानेन्द्रिय अपने-पत 

विषयों को हण करती है । बुद्धि ओर मन से संयुक्त हए विना इद्दि्यां अपो 

विषयों को रहण ही नहीं कर सकतीं । यही कारण है करि उन्हं पाचों भतो 

अया से उत्पनन बतलाया शया है । । 


भकारात्मकत्वात्‌--सत््वगुण प्रकाचक्‌ (अर्थात्‌ ज्ञान कराने वाला) होता | ` 


है । ज्निन्वियां प्रकाशक होती हे 1 भतः उरं सात्विक यंश का कायं माना गया है। 
मशरीर तीन कों से युक्त होता है । ये. कोद है--विज्ञानमय कोष 

, वञानमय भौर मनोमय कोच वनते हं । घतः = 
जा रहा है-- 2६1 बतः पहले द्नकां निह्पण किया 
५ विज्ञानमयकोशो भवति । अयं केलः 
। द्य ¢ गेकगासी 2 ७ 

हारिको ज मानिस्वेनेहरोकपरट याव 


व इत्युच्यते | नेन्द्रियैः सहितं 
मवि॥२५॥ `  । भग ज्ञानेनधयः सदतं सन्मनोमयको 


मनोमय कोड ओर आणमय कोद । पांच ज्ञानिनो बुद्धि बौर मन को केकर | 


88 है ऋ नद क न म प 


कोमुदीटीकासमन्वितः ३१ 


अथेः--यह बुद्धि जञनेन््रयों के साथ मिल कर विज्ञानमय कोश कटलाती 
हे । (अर्थात्‌ पाच क्ञानेच्ि्यां ओर छटो वद्धि को भिाकर समवेत रूप में इनके 
ल्य "विज्ञानमय कोञ्च' यहु पारिमाषिक शब्द प्रयुक्त किया जाता द ) । यह्‌ 
विज्ञानमय कोड ( अर्थात्‌ विज्ञानमथ को से अवच्छिन्न चिदात्मा ) ही व्यवहार 
करने वाका जोव कहाजाताहै। भं कर्ता ह" मै मोक्ताहै, मै सुखी ह, मँ 
दुष्ली हं भादि - एसा अमिमान करने के कारण यही इस खोक तथा पर 
कोक मे भ्रमण करता है। मनत) ज्ञनेन्दरियों ॐ साय मिलकर मनोमय कोद्य 
कहकाता है । 

रिप्पणी-कटेत्व आदि-क्रवृत्व भादि से रहित आत्मा विज्ञानमय कोश 


का अभिमानी वनने पर कर्ता, भोक्ता, इस रोक तथा पर लो कं मे गमन करने 
वाला व्यावहारिक जीव हो जाता है । 
भाणमय कोच पाच कमेच्ियों तथा पाच प्राणोंको मिलाक्नर वनता है 1 
भतः पदक कर्म॑न्दियों ओर पन्च प्राणों को बतडा रहे है- 
कमेन्दरियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि । एतानि पुनराकाञ्चा- 
दीनां रजोऽशेभ्यो व्यस्तेभ्यः प्रथ्‌ धथक्‌ क्रमेणोस्चयन्ते। वायवः प्राणा- 
पानन्यानोदानसभानाः। प्राणो नाम भाग्गमनबान्नासामस्थानवर्ती [& 
अपानो नासावागगमनवान्‌ पाय्वादिस्थानवतीं ! व्यानो नास विरव- 
्गमनबानलिलशरीरवरतीं । उदानो नाम कण्ठस्थानीय उष्वंगमनवा- 
युत्करमणवायुः । समानो नाम सरीरमधभ्यगताहितभीतान्नादिसमी- 
करणकरः ॥ २१॥ ' 
अथंः-कर्मेन्रियों के नाम हं--वाक्‌ ( वाणो ), पाणि ( हाथ ), पाद, पायु 
( भदा ) मौर उपस्थ ( जननेन्वरिय ) 1 ये { कमेन्दियां ) मआफाय् आदि सुक्ष्म 
भूतो के असम्मिल्ति रजोगुण के अंश से क्रमशः अकग-अलग उत्सन्न होती है 
( अर्थात्‌ आकारगत रजोगुण से वाक्‌, वायुगत रजोगुण से हस्त, अभ्निगत 
रजोगुण से भाद, जकगत रजोगुण सं पायु भौर पृथिवीगत रजोगुण से 
उपस्थ उत्पन्न होता है ) । प्राण, गपान, व्यान, उदान तथां समान--ये 
( पाच) वायु । ऊपर की जोर चलने वके तथा नासिका के यग् मागमे 
रहने वाले वायु का नाम है--माण । नीचे कीओर चरने ४५ तथा पायु 
। आदि स्थानों मे रहने वक वायु का नाम है--अपान । चारों ओर चलने वाके 

























वेदान्तसार 


३२ 

समग्र शरीर मर व्याध वायु का नाम है--व्यान । ( मरण के समय ) श 
इ उक्कतमण करने वाले, ऊर करी गोर चलने वार, कण्ठस्थान मे रहने ह 
से का नाम है--उदानं । दारीर के मध्य म गये हुये, खाये गये जन्त बाह 


एवं पिये गये जल जदि को ठीकं तौर से व्यवस्थित करने वारे वायु काना 


दी कर नद्रिागि--बद्‌ इनदिय का विषय वचन, पाणि इ 
+ विषय आदानं ( ग्रह ), पाद इन्द्रि कां विषय विहरण, पायु इय 
वषय विं ( मलनिः सारय ) तथा उपस्थ इन्द्रिय का विषय भानन्द है । 
र्जोऽसेभ्यो-सनोगुण उत्तेजक एवं ५ है य म प्रवृत्त कस 
\ कमेन्दियां कायं म॑ प्रवु वारी इरि 
दु जं स हनो स्वामाविक सी ह । र ॥ (- 
पद्ध वायो के विषय मे यहाँ एक दुसरे मत को भी उपस्थित किया 
रहा है-- 

श सत नागकूमंकृक्देवदत्तथनञ्जयाख्या, पव्चान्ये वायक 
सन्दीति बदन्ति। तत्र नाग इद्गरणकरः। कूम उर्मीटनकृरः। 
दरः श्रुतकरः देवदत्तो जम्भणक्रः 1 धनञ्जयः पोषणकरः । एतेष 
पणादिष्वन्वभौवासणादयः पञ्चवेति केचित्‌ ।। २२ ॥ 

अथेः- कछ रोग । सांख्यमतानुयायो आदि ) कहते हँ कि नाग, क्रु 
कल, देवदत्त तथा धनञ्जय नामक पाच भौर वायु हैँ । इनमें उद्शिरण ( उका 
वमन ) कराने वाले वायुका नाम "नागः है 1 ( अङ्गो के ) उन्मीलन 
कराने वाठे वायु का नाम मे" है भूख को रुगाने वाले वा का नाम रुकः 
ह । जमाई लाने बाले वायु का नाम देवदत्त" है । ( रीर का ) पोषण कं 
वा का नाम है “धनञ्जयः । किन्तु कुछ छोग॒( भर्थातु वेदान्तमत को माद 
वले ) इन नाग भादि वायुओं का प्राण आदि ( पीछे बतक्लाये गये ) वा 
मे अन्तर्भाव हो जाने से प्राण आदि पाच ही वायु ईह--रेसा मानते हँ 1 

टिप्पणी--एतेषां"- "अन्तभोवात्‌-वेदान्तसार के व्याख्याकार रामतीषं 
अनुसार नाग का अन्तर्माव उदान मं, कमं का अन्तर्भाव व्यान में, इकर 4 


धनञ्जय का जन्तर्माव समान में ओर देवदत्त का अन्तर्माव शपान में होता दै। 


३ कोमुदीटीकासमन्वितः ` ३३ 


अब स मादि पांच वायुं को उत्पत्ति तथा प्राणमय कोच का वर्णेन 


करने जा रहे हैँ 


_ , पतल्माणादिपच्चकमाकाञञादिगतरनोऽेभ्यो मिितेभ्यः उत्पद्यते 1 
इदं भाणावि्पव्चकं कर्मेन्द्रियैः स दितं सत्मराणमयकोञ्ञो मवति । अस्य 
क्रियात्मृकत्वेन रजोऽङकायत्वम्‌ ॥ २३॥ 

अथः-ये प्राण आदि पाच वायु भाकाद्य मादि सूक्ष्म भूतो के सम्मित 
रजोगुण के वंश से उत्पन्न होते है। प्राण आदि पाच वायुगों का यह समूह्‌ 
कमन्दियो के साय मिखकर भराणमय को" होता है। इस ( प्राणमयकोश्च ) 
के क्रियात्मक होने के कारण इसे रजोगुण के यंश का कायं माना गया है । 
( क्योकि रजोगुण ही क्रियाप्रवतंक एवं च्ल होता है ) । 

रिष्पणी--रजोऽशकार्यत्वम्‌- साख्यकारिका मे रजोगुण को प्रेरक एवं 
चचक बताया गया है--उपष्ठम्भकं चलं च रजः (१३ वीं कारिका ) 1 

१ तीनों कोश ही मिलकर सक्षम शरीर वनते है, इसी को बताने जा 


एतेषु कोष मध्ये विज्ञानमयो ज्ञानराक्तिमान्‌ कठरूपः। मनोमय 
इच्छाशक्तिमान्‌ करणरूपः । प्राणमयः क्रियाशक्तिमान्‌ कार्यरूपः 
योग्यत्वादेवमेततेवां विभाग इति वण॑यन्ति । एतत्कोशत्रयं मिङितं सत्‌ 
सूक्ष्मरीरमित्यु च्यते ॥ २४ ॥, 

अथेः--इन को्ों के वीच में विज्ञानमय कोश ॒हानशक्ति से सम्पन्न तथा 
कर्तारूप है । मनोमय को इच्छाराक्ति ते सम्पन्न भीर करणरूप है! प्राणमय 
कोश क्रियाशक्ति से युक्त गौर काथंूप है । इनका यह्‌ विभाग इनकी योग्यता 
( क्षमता ) के अनुसार किया गया है--रसा ( शास्त्र ) बताते है । ये तीनों 
कोच मिलकर सूक्ष्म शरीर कहुकाते हैं । । 

िप्पणी- योग्यत्वात्‌- वृद्धिसे ही किसी वस्तु का ज्ञान होता है तधा 
बुद्धि से निश्चय करके ही व्यक्ति किसी कायं से ्रवृत्त होता है । अतः विज्ञानमय 
काश ज्ञानरक्ति-सम्पन्न तथा कर्ताङप वतलाया गया है 1 सन खकत्प-विकल्प करता 
ह, इच्छा करता है तथा वही किसी भी कायं मे करण बनता है, इसके सहयोग 
पर ही इद्दया कायं करती है । अतः मनोमय कोश इच्छा श्त से सम्पल्न , 
त्या करणस्प कहा ग्या है । प्राणोंसे ही कायं करे की क्षमता प्रक्ष होत्ती है । 

सि 


#। 

















३४ । स 
ियारकिमाव्‌ बतलाया, गया ९ । १ का समता 
बार जदि र है--तौ मिथुनौ सतां ततः भराणोऽजायतः (हय 
स १।५।१२), अर्थात्‌ वाक्‌ रौर मन~-ये दोनो --परस्पर संसं को प्रा 
उसे प्राण की उत्ति हई 1 इससे यह ॒बात प्रमाणित होती ह 
हए त अन के संसं से उलन्न होने के कारण पराण आदि कायंरूप ह । 
जब अज्ञान की ही माति लिद्ाशरीर क एकत्व तथा वहत्य का वण 


करिया जा रहा है रीरमेकलुद्धिविषयतया _ वनवञ्जराशयवदा 


समष्टिरेकबुद्धिविषयतया बृक्षव्नर्वट। व्यष्टिरपि भवति । | 
शयपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा, दिरण्यगभः भ्ाणश्चेसयुच्यते सव॑तराुस्यूर 
ला्ज्ञानिच्छाक्रियाङक्तिमदुपहितत्वाच्च । अस्यषा समष्टिः स्थूखः 


च्वापेश्चया सृष्मत्वात्‌ सक्ष्मशरोर विज्ञानमयादिकोसत्रयं जापरह्वासनाः 
यत्वात्‌ सभ्नोऽत एव स्थूल्रपन्चङ्यस्थानमिति चोच्यते ॥ १५॥ 


अ्थः--यहां मी सम्पूणं सुषम शरोर एक बृद्धि ( उप्र ) क तरप 
होने कै कारण वन अथवा जलाशय के समान समि ( के रूपमे व्यद्रह्‌7 होते। 
है, भौर अनेक बुद्धि ( अर्थात्‌ उपलब्धि ) का विषथ होने से वृक्ष या जङ-वितु 
के समान व्यष्टि मो होते है । ( सृष्षम शरोर को ) इक सभि से उपहित चतय 
सब्रात्मा, हिरण्यम तथा प्राण समो कहा शया दहै । सवत्र ( अर्थात्‌ समं 
प्राणियों के सूक्ष्म शरीरो मे सूत्र के समान ) रोया हुअ। होने के कारण (व्‌ 
सूत्रात्मा कहा जाता है ), गोर ज्ञानशक्ति से सम्पन्न ( विज्ञानमय कोच] 
< इच्छा शरवत से सम्पन्न ( मनोमय कोश्च ) तथा क्रिया-शक्ति से सम्पन्न ( प्रा 
मय कोश ) से उपहित होने के कारण ( उसे हिरण््रगमं एवं प्राण कहते है ॥। 
इस ( छिङ्ग शरीर ) की यह समष्टि स्थूक प्रपन्च की अपेक्षा सुक्ष्म होने) 
कारण ससुष्ष्मशरीर तथा "विज्ञानमय भादि कोशत्रय कही जातौ है । 


लिङ गश रोरस्यकत्वं॑वहुतव्च साधयन्नाह अत्रापीति । हिरण्यगमं- 
हिरण्य्य=हिरण्मयाण्डस्य गभन्ामंभूतः हिरण्यगमंः | मनुस्मृतौ ब्रह्मणो 
सत्तिहिर्मयाण्डाद्रणिटेति । प्राणर्चेद्युद्रते -अनत्र चकारात्‌ प्रजापतित्रह्याऽय 
च्युत इति बोष्यम्‌ । भस्य~सृष््मदरीरस्येत्यथंः ॥ 


कोमृदोटी कासमन्वितः ३५ 


जागरण काक की वासत्ा्ों से युक्त होने के कारण ( प्रर जागरण के विषयों 
से शून्य होने के कारण ) इसे ‹स्वप्न" भी कहते हँ । यहो कारण है कि ( अर्थात्‌ 
स्वप्न कहलाने के कारण ही ) यह्‌ स्युलमसृष्टि का छ्यस्थान" भी कहलाती है । 

टिप्पणी-ए -एकत। की बुद्धि का विषय होने के कारण । 

अब व्यष्टिमूत सुक्ष्म शरीर ओर उससे उपदित चैतन्य की संज्ञा को बतला 
रहे ह - 

एतदवथष्टवु पितं चेतन्यं तेजसो भवति तेजोमयान्तःकरणोपष्ित- 
स्वात्‌ । अस्यापीयं न्यष्टि स्थूल्सरीरापेश्षया सुक््मत्वादिति हेतोरेव 

खक्ष्मसरीरं विज्ञानमयादिकोडानत्रयं ज म्रद्ासनामयत्वात्‌ स्वप्नोऽत 

एव स्थूरररोरख्यस्थानमिति चोच्यते ॥ २६॥ 

अथेः--सूष्म शरीर की व्यष्टि से { अर्थत एक सूष्म शरीर से ) उपहित 
च॑तन्य ^तंजस' कहा जाता है, व्यो वह तेजोमय अन्तःकरण की उपाधिसे 
उपहित ( अर्थात्‌ युक्त ) रहता है । इस ( सृक्ष्म शरीर ) की यह व्यष्टि भी (अगे 
उत्पन्न होने वाठ ) स्थूक शरीर को अपेक्षा सृक्ष्म होने फे कारण “सक्षम रीर 
तथा "विज्ञानमय आदि कोरत्रय' कंहलाती है । जागरण कार के संस्कासोसे 
युक्त होने के कारण ( किन्तु जाग्रदवस्था के विषयोपभोगों से रहित होने के 
कारण ) स्वप्न" कराती है, ओर इसी कारण से ( अर्थात्‌ स्वप्न कही जाने 
कै कारण से ) स्थर शरोर का ऊ्यस्थान भी कही जाती है । 

रिप्पणी--तेजोमयान्तःकरणोपदितत्वात्‌--अन्तःकरण आकाश शादि 

के सम्मिलित सत्त्वगरुणांच से उत्पन्न हुमा है । अतः ्रकारकत। उसका घर्म है 1 

चह प्रका्चक दहे, ज्ञान का साषघकदै। यही कारणदहै कि उसे तेजोमय कहा 
गया है । 

भव सूत्रात्मा जीर तंजस कौ एकता तथा उनकी उपाधियों की एकता का 
वर्णन किया जा रहा है-- . 

एतौ सूत्रात्मतेजसौ तदानीं मनोृत्तिभिः सुश्ष्मविषयाननुभवतः- 
भ्रविविक्तमुक्तेजसः इत्यादिशरतेः। अत्रापि समष्टिव्यश्योस्तदुपदित- 
सत्रात्मतेजसयोवेनच्षवत्तदवच्छिन्नाकारवच्च जखारयजख्वन्तद्गात- 
भतिविम्बाकारवच्चाभेदः। एवं सुषक्षमश्चरीरोतत्ति, ॥ २७॥ 



















३९ 


~ अर्थात्‌ 

छर्थः-ये सृत्नात्मा भीर तजघ उघ समय ( अर्थात्‌ स्वप्न की अवस्था | 

मनोवृत्तियों ( अन्त.करण की वृत्तियों ) के दारा शुकम विषयों ( ब्ात्‌ वान 
के ख्य मे स्थित विषयों ) का भग करते है । “तजस सूक्ष्म विषयों का 

है" (माण्डुवय ४) इत्यादि शुति-वचनों से ( भी यही बात निदिष्ट की गई ह ॥ 

यहाँ भी ( स्म शरीरो की ) समष्टि तथा व्यष्टि मे भौर उस समष्टि तथा 
से उपदित करमशः सृत्रात्मा एवं तंजस मँ उसी तरह अभेद है, जंसे वन एवं 
च्छिन्न आकाश तथा वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश मे अमै 


मे खथवा वन से अत 4 ४ | 
होता है, बथवा जलाशय गौर जल-बिन्दु मे मौर जकाशय में प्रतिविम्बितं हे 


७ ~ में अभेद होता * 
वाले आकाश एवं जल-विनदु भ प्रतिबिम्बित होने वा माकाश तादै। 
हव प्रकार सृकषछ शरीरों को उत्पति हभा करती है ४ 

टिप्पणी-तदानीम्‌--स्वप्न' को अवस्था मं । सूत्रात्मा को स्वप्नावला 
प्रख्यं के बाद तथा स्थृक जगत्‌ की सृष्ट के पूवं की अवस्था है , तथा तंजद 
स्वप्नावस्था सुषुपि एवं जागरण के वौच की अवस्था है । 

कम सृष्टि के वर्णेन के बनन्तर अव स्थुल ष्टि का वर्णन करने जा रहे 
अतः उसके पूवं ही पञ्चीकरण प्रक्रिया बतला रहे है-- 

स्थूखभूतानि तु पञ्चीकृतानि : पच्रीकरणं तवाकाञ्ञादिपद्चस्वेदधं 


द्रा सं विभञ्य तेषु दक्षु मगेषु प्राथ मिकान्‌ पच्च भागान्‌ प्ले 


चतुधा समं विभज्य तेषां चतुर्णां भागानां स्वस्वद्वितीयाधंभागपपिति 
गेन भागान्तरेषु संयोजनम्‌ । तदुक्तम्‌- 
द्विधा विधाय चेकेके चतुधा प्रथमं पुनः । 
स्वस्वेतरद्ितीयगिर्योजनात्‌ पद्व पच्च ते।” इति ॥ रप 


क्ष्म मूता मे प्रत्येक को बरावर दो भागों मे विमक्त करके ( इस प्रकार 
एकत्रित ) उन दद मागो मे जो प्राथमिक पांच भाग है, उनम प्रत्येक को 
बरावर हिस्सो मे वाटकर ( प्रत्यक के ) उन चारो मागो को अपने-अपने पि 


| 


सत्रात्मतंजसोरभेदं साधयत्ि--एताविति । तदानीम्‌ = स्वप्नावस्थायाः 
सु्ात्मनः स्वप्नावस्था प्रख्यानन्तरं स्थूकजगत उत्पत्िपुवंमायाति तथा तं 


दभ्नावस्था सुषुप्तेर्नागरणस्यान्तरालावस्थेति ज्ञेयम्‌ 11 


11.03 


8 ह ` 


कौमुदीटीकासमन्वितः । ३७ 
माग को छोड़कर अन्य मूत के द्वितोय मधं भागों मे मिलाना ही पष्चीकरण है । 
कहा भी गया है- 


` अत्थिक भूतो को दो-दो भागों मे विभक्त करके, पुनः प्रथम भागो को चार 
मागो में विक्त करके अपने-अपने से भिन्न चार भूतो के दूसरे भागों मे मिला 
देन से वे पाच ( आकाश आदि ) पन्ात्मक हो जाते है 1" (प्चद्ो १।२७) । 


टिप्पणो--पद्चोकरणम्‌--पञ्चीकरण हो जाने पर प्रत्येक स्थूल मूत का 
स्वरूप इस भकार होगा - प्रह्येक स्थर भूत मे ५ माग स्वयं उसका तथा छेष 
चार भूतो मे से प्रत्येक का ‡ माग मिला हुमा होता है । स प्रकार आकाश मे 


२ भाग स्वयं आका का मोर > माग वायु का, 3 भाग जल का, ठ माग तेज 
काथर टै माग पृथ्वोका होगा । 

मागे पञ्चोकरण की प्रामाणिकता के लिए श्रुति प्रमाण प्रस्तुत करने जा 
रट्‌ सु 

अस्याप्रामाण्यं नाज्ञङ्कनीयं; त्निदरृत्करणश्रुतेः पञ्चीकरणस्याप्युपर- 
क्षणत्वात्‌ । पञ्चानां पाञ्चात्मकत्वे समानेऽपि तेषु च 'वैशेष्यात्तद्राद- 
स्तद्वादः इति न्यायेनाकाञादिव्यपदेश्चः सम्भवति । तद्‌ानीमाकाक् 
जव्दोऽभिन्यज्यते वायौ शब्दसपञ्जावग्नौ शब्द्स्पसरूपाण्यप्सु शब्दस्पश- 
रूपरसाः प्रथिग्यां शव्द्स्परौ रूपरसगन्धाङ्च ॥ २९ ॥ 

© नही 

अथः--ईइस ( पञ्चीकरण } कौ अप्रामाणिकता की आशङ्का नहीं करनी 
चाहिये, क्योकि 'तरिवृत्करण' की भ्र ति । (छान्दोग्योपनिषद्‌ ६।३।२) पञ्चीकरण 
का भौ उपलक्षण ( अर्थात्‌ सुचक ) है । पांच महामूतों मे समान रूप से पाचों 
महाभूतो के माग के रहने पर मी अधिक भाग के आधार पर ही तत्तन्नाम 


( उस-उस नाम ) से पुकारा जाता है, (ब्रह्मसूत्र २।४।२२ ) इस न्याय के 
अनुरूप उन्हें आकाश. आदि नाम से पुक्ारना सम्भव होता है। उस समय 


(अर्थात्‌ पञ्चीकरण के अनन्तर) माका में शव्द अभिव्यक्त होता है, वायु म शन्द 
भौर स्पशे, अग्नि में शन्द स्पशं तथा रूप, जर मे शब्द, स्पशं, रूप गौर रस, एवं 
थिवी मे शब्द, स्पद्यं, रूप, रस ओर गन्ध ( स्पष्ट रूप से बाविभूत होते ४ न + अब्द, स्यच" रप्‌, रस भीर गन्ध ( स्पष्ट रूप से वाविमूत होते ह ) 1 

पञ्चीकरणस्य शनुतिप्रामाण्यभुपस्थापयति - अस्येति । अस्य~पञ्चीकरणस्ये- 
त्यथ, त्रिवृत्करणश्चुतेः --त्रिवृत्करणस्य-तेजोजखान्नानां सम्मि्षणस्य ्रतेः= 
पनिषद्वचनस्येत्यथंः, उपरक्षणत्वात्‌=मुचकत्वात्‌ ॥ 


वेदान्तसारः 
_ “चेयं देवतंक्षत हन्ताहमिमास्तिसो देवता 
णीति तासां चिवृतं धिवृतमेकंकां 
'उस देवता ने विचार किया कि बव 


३८ 


रिष्पणी-त्रिवत्करणश्ते 
जीवेनात्मनानुप्रविद्य नामरूपे व्याकरवा 


णीवि' ( छान्दोग्य० ६।३।२-२ । 9 । 
वात्मा खूप से इन तीनां , जल तथा अन्न नामक ) देवता 
भवेच कर नाम बौर सूप की स समग्र स की ) भभिन्यक्ति करं 
कर उस परमात्मदेवता तेज, जङ मौर अन्न नामक तीन देवो? 
तृ कर दिया 1 यही है चिवृत्‌-करण को भ्रति । 1 
आकाश्ञादिन्यपदेश्ः-पूवपक्षो--भाकाय को आकाश करसे काज 


सकता है ? कयो उसमे भाकाश्च के भंश के अतिरिक्त चेष चार सृतोंकेभ 
वंश सम्मिलति है। 

सिद्धान्ती-- हमारे यहां यह सिद्धान्त प्रचलित है कि--श्राधान्येन । 
भवन्ति", अर्थात्‌ प्रधान का नाम लेकर ही व्यवहार किया जाता है। शख 
सिद्धान्त के भनुसार माकाश को म आकाश कहते है, क्योंकि उसमे > माग 
बकाय का है गौर १ मे देष वार भूत मिले हृए ह । यही बात अन्य महाभूतो 


के विषय में भी जाननी चाहिए । = 
क्व पञ्चीकरण फे बनन्तर होनेवाी स्थूक सृष्टि का वणन प्रस्तुत 


ना रहा है 
एतेभ्यः पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यो भूभुबःस्व मेह जनस्तपः सत्यमित, 
तन्नामकानाुषयुपरि विद्यमानानामतर्वितख्सुतर्रसातरूतखात 
हातठपाताखनामकानामधोऽधो विद्यमानानां ठोकानां ब्रह्माण्ड 
तदन्तवेतिचतुविधस्थूलशरोराणां तटुचितान।मन्नपानादीनाङ्चोत्पषि 
वति । चतुषिधशरीराणि तु अरायुजाण्डजो द्विज्जस्वेदजास्य्ति| 
जरायुजानि जरायुभ्यो जातानि मनुष्यपरवादीनि । अण्डजान्यण्डेभय 
जातानि पश्षिपन्नगादीनि । उद्धिज्नानि भूमिञुद्धिय जातानि क 
बृक्षादीनि । स्वेदजानि स्वेदेभ्यो जातानि यूकामरकादीनि ॥ २०॥ 
अथः--इन पञ्चीकृत भूतो से, क्रमद्यः उपर-ऊपर स्थित भूः भुवः, स्व) 
१ 4 र न नामों वाक्ञे ऊपर की गोर विद्यमान को$ 
: नोचे- भोर स्थित 
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ह्माण्ड भौर उस ब्रह्माण्ड के मष्य-स्थित चार प्रकार के स्थ शरीर तथा हन 
स्थुकु रीरों के ऊायक अन्नपान भादि की उत्पत्ति होती है 1 ये चार प्रकार ` 
के ( स्थुख ) शरीर है--( १ ) जरायुज, ( २ ) अण्डज, ( ३ ) उद्भिज्ज तथा 
( ४ ) स्वेदज । जरायु ( अर्थात्‌ गर्माशय की श्षिल्ली ) से उत्पन्न होने वाजे 
मानव जीर पद्यु . गादि जरायुज कहे जाते हँ 1 अण्डे से उत्पन्न होने वारे पक्षी, 
सप आदि अण्डज है। भूमि को फोडकर पैदा होने वाङ तृण शौर वृक्ष आदि 
उद्भिज्ज है । पसीना से उत्पन्न होने वाङ यूका तथा मक (एवं चीकर) आदि 
स्वेदज कहकाते ह । 
रिष्पणी--त्रद्माण्डस्य--ऊपर बताये गये सभी लोकों को सभी तरफ से 
लोकालोक पर्त धेर कर स्थित है, रोकाखोक को उसके वाहुर पृथिवी चेरे है, 
पृथिवी को बाहर को गोर से समुद्र घेर कर स्थित है । इन समी को भिरा कर 
एक शब्द में ब्रह्माण्ड कहा जाता है । 
ग्रहां अव स्थुल ररीरों की मी समष्टि तथा व्यष्टि दिखकने जा रहे है- 
अत्रापि चतुविधसकरस्थूलशरीरमेकानेकुद्धिविषयतया वनवञ्जञ- 
लारयवट्रा समष्टिः बृक्षवञ्जख्वद्वा व्यष्टिरपि भवति । एतत्समष्टय- 
पितं चेतन्यं वेरवानरो विराडिति चोच्यते सवेनराभिमानित्वादु 
विविधं राजम।नत्वाच । अस्यैषा समष्टिः स्थूल्ररीरमन्नविकारत्वा- 
दना स्थूरुभोगायतनत्वाच्च स्थूलशरीरं जाग्रदिति च व्यपदि.- 
य्‌ । 
अथेः~-यहाँ मी चार प्रकार कै सम्पूणं स्थूल शरीर एकत्व की बुद्धि के 
विषय होने से वन या जलाशय के समान समष्टि तथा अनेकत्व को बुद्धि के विषयं 
होने से वृक्ष या जल-बिन्दु के समान व्यष्टि भी होतेह! ( स्थूल शरीर की) 
इस समष्टि से उपहित चंतम्य समग्र प्राणियों का अमिमानो ( बर्थात्‌ अधिष्ठाता 
स्थूलश्रीरसमर्ट तद्रब्टिख विवेचयति--अन्रापीति। इति चोच्यते-- 
अत्र चकारात्‌ पूणंतवात्‌ पुरुष इदयुच्यते इत्यपि ग्राह्यम्‌ । सवेनरामिमानित्वात्‌- 
सर्गेषाम्‌ = समस्तानाम्‌ नराणाम्‌ = प्राणिनाम्‌ अ्भिमानित्वात्‌ = मधिषठातृत्वादस्यं 
` गैख्वानरत्वमिति । स्थूरुभोगः-अत्यन्तं स्पष्टो मोगः । जाग्रतु = इन्व्यं रथोप- 


रन्धिभावादस्य जाग्रदिति संज्ञा, “दन्द रर्थोपरव्धिर्जागरितम्‌" इति शङ्करा 
चायंकृते पञ्चीकरणे ॥ | 


वेदान्तसार 
० 


होने से “ओैवानर' तथा विविष सूपो मं ( अर्थात्‌ मानव, दानव, पञ्ु, पक्षी, वष 
तथा पर्मत बादि सूपो मँ ) विराजमान होने के कारण "विराट्‌ कहा जाता है । 
इस ( वैश्वानर या विराट्‌ ) की यह ( स्थूल शरीरो की ) समष्टि ( इसका ) 


स्यू है विकारहोने से तथा कोश की तरह मात्मा का मच्छ. 
सु इत त कोश" ४ मोगों का भायतन होने से स्थ र शरीर 
भौर लाग्रत्‌" मो कहा जाता है । 
रिप्पणी-सवनराभिम।नित्वात्‌--सर्ग शब्द का गं है--समग्र। नर 
शब्द का अथं है -प्राणिमात्र । अभिमानी का अथं है--अधिष्ठाता । मर्थात्‌ 
समग्र प्राणियों का अधिष्ठाता होने के कारण । 
जाप्रत्‌--इष्ियो से भोग्य पदाय की उपरुन्धि करने के कारण इसे (जाग्रत्‌ 
ते ह । 


कहते ह ध 
भब ग्यष्टिूप स्थर शीर तथा उससे उपहित च॑तन्य को संज्ञा आादि का ` 


विवेचन करने जा रहते है-- 
एतदुन्यष्टयु पितं चेतन्यं विश्व इत्युच्यते सू्शरोराभि रि 
रित्यज्य स्थूलररीरादिप्रविष्टत्वात्‌ । अस्याप्येषा व्यष्टिः स्थूल रोरमन्न. 
विकारत्वादेव हेतोरन्नमयकोशो जाग्रदिति चोच्यते ॥ ३२ ॥ 
अथः -इन स्यूल सरीरों कौ व्यष्टि ( अर्थात्‌ एक स्थूर शरीर } से उपहित 
्चतन्य विश्व कहा जाता है, क्योकि यह्‌ षैत्य सूक्ष्म शरीर के अभिमान का 
परित्याग क्वि बिना ही स्थूल रीर भादि भे प्रविष्ट होवा है ! स्य शरीरो कौ 
यह व्यष्टि जयवा “विर्व ' की उपाधिमूता यह्‌ व्यष्टि स्थुल रोर कहौ जातो दै । 
2 का विकरारहोनेके कारण तथा कोद ( म्यान ) की भांति आच्छादक होने 
कारण इस छ शरी ; + गों 
साधन होने के श ) स ४ 21 ५ = 
दिप्पण -स्ूञशरीरादिप्विष्टत्वात्‌- -यहाँ "मादि खन्द निरथ॑क-सा 
अतीत होता दै, कयोकि स्यू शरीर की बपकषा थर कोई अधिकतर स्थूरं उपाधि 
घवशिष्ट नहीं भ नाती है । मथवा इसकी व्याख्या वेदात्तसार की प्रसिद्ध टीका 
1 के रचयिता रामतीथं के शब्दो मं ष्य प्रकारकी जा 
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ष्म शरीर का अथं है--“कारण शरीर' उसका परित्याग किये विना स्थुल 
शरीर आदि मे अर्थात्‌ कारण शरीर को अपेक्षा स्थर रीर = {छग शरोर है 


रादि म जिसके एषे परमस्थूख शरीर ( मन्न के विकार इस शरीर ) मे प्रविष्ट 
करने के. कारण उस चतन्य को "विश्व" संज्ञा है--““सुषमरोरं कारणशरीरं 
तदपरत्यज्य स्थूर्यरीरादौ तदपेक्षया स्थूलशरीरं छिगशरोरं तदादिर्थस्य परम- 


विश्वः --कारण रीर, ङ्ग शरीर तथा स्थूर शरीर में प्रविष्ट होने के 
कारण चंतन्य को विश्च कहा जाता है । 


अब विश्च तथा वश्वानर को, जाग्रदवस्था मे, प्राच होने वारे भोगों का 
विवरण देने जा रहे द- 
तदानीमेतौ विश्ववेशचानरौ दिग्वाताकंवरुणाश्िभिः कमाज्नियन्तरि 
तेन श्रोत्रा न्द्रियपच्च केन कमच्छब्दस्पञरूपरसगन्धान्‌, अग्नीन्द्रोपे- 
न्रथमप्रजापतिभिः कमान्नियन्त्ितेन वागादीन्द्रियपच्वकेन कमान्निय- 
न्वतेन मनोबुद्ध्यहङ्कारवित्तास्येनान्तरिन्द्रियचतुष्केण कमात्सङ्कल्प- 
निश्वयाहद्कायं चेत्तव सवौनेतान्‌ स्थूर्विषयाननुभवतः (जागरित- 
स्थानो वहिःपरज्ञः इत्यादिश्रुतेः । अ्राण्यनयोः स्थूखन्यष्टिसमष्टथोस्तदुप- 
दितविश्ववेश्चानरयोश्च वनव्रृक्षवत्तदवच्छिन्नाकाडवच्च जलाज्ञयजल- 
वत्तदूगतप्रतिविम्वाकाशवच्च पूवंवद्मेदः । एवं पच्चीकृतपच्च मतेभ्यः 
स्थूलप्पव्ोखत्तिः ॥ ३३ ॥/.7 ` 
. अथः--उस समय ( अर्थात्‌ जागरण की अवस्था मे ) ये दोनों -विश्व ओर 
वैश्वानर--दिक्‌, वायु, सूरं, वरुण तथा अश्विनी कुमारो से क्रमशः नियन्त्रित 
श्रोत आदि पांच ज्ञानेन्दरियो से ( अर्थात्‌ भोच्र, त्वक्‌, चक्षु, रसना तथा घ्राण से ) 
क्रमशः शब्द, स्पशं, रूप, रस सौर गन्ध~इन स्थुल विषयों --का, मग्नि, इन्दर, 
सपन, यम तथा प्रजापति कै द्वारां क्रमः नियन्त्रित वाक्‌ आदि पांच कमेन्दियों 
वाक्‌, पाणि, पाद, पायु तथा उपस्थ से ) क्रमशः वचन ( बोलना ) 
भादान { ग्रहण करना ), गमन, विसगं ( मल-त्याग ) ओौर भानन्द ( मर्थात्‌ 
` मथुन से होने वाजे आनन्द ) --इन स्थूरं विषयों का, चन्द्रमा, ब्रह्मा, चकर तथा . 
च्युत ( विष्णु ) से क्रमः निथन्तित मन, वुद्धि, अहंकार एयं चित्त नामक इन 
चार भीतरी इन्द्रियों ( अन्तःकरणों ) से क्रमद्यः संकल्प, निरय, गर्न गौर 
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--इन सम्पूणं स्थू विषयों का अनुमव ( मोग ) करते है |; “५ 
व ् बाह्य विषयों को प्रका्ित करने वाला ( गैश्वानर ही ५. 
विषयों का मोग करता है)” ( माण्डक्यू° २ ) भादि भरुति वचनो से (भी यहं 

। 


बात प्रमाणित होती दै ~ „ चक 
यहां पर भी स्यू शरीरो कौ व्यष्टि एनं समष्टि मे गौर उस व्यष्टि तथा 


समष्टि से उपहित विद्व" एवं “गदवानर" मे, बन एगं वृक्ष तथा वन ओौर वृक्षे 
अवच्छिन्न आका की समाति अथवा जलाशय एवं जरविन्द तथा जलाशय मे 


तिविभ्बित भाकाश्च गौर जरुविन्दु में त प्रतिबिम्बित अका की माति पव॑ 
अमद है । इस प्रकार प्वोकृत पांच मूतों से स्थुक प्रपञ्च की उत्पत्ति हेतौ ह 


रिष्पणी-तदानोम्‌--^तदानीम्‌' का अथं है--जाग्रदवस्था में । मृतो के 
पञ्चीकरणं के अनन्तर जव महामूर्वो से स्थूल जगत्‌ कौ सृष्टिहो जाती है, तदः 
वश्वानर की जाग्रदावस्था होती है । इन्द्रियों के द्वारा विषयों का उपमोग करे 


क अवस्था ही विद्व को जाग्रदवस्था है । 
चै्तान्‌--चित्त से सम्बन्व रखनेवारे या चित्त के विषय यानी स्मरण को 


“चत्त कहा जाता है 1 
क्रमशः कारण-गृष्टि, सूक्ष्म-ृष्टि तथा स्थल-मुष्टि का निरूपण किया जा 
चुका । भब इनकी समष्टि के विषय मे बता रहे है-- 
एतेषां स्थूलसूरूमकारणप्रपच्चानामपि समष्टिरेको महान्‌ भरपञ्चो 
भवति यथावान्तरवनानां समष्टिरेकं महद्वनं मवति यथा वाऽवान्तर. ` 
जलाशयानां समष्टिरेको महान्‌ जलाशयः । एतदुपहितं बेशवानरा- 
दीरवरपयन्तं चेतन्यमप्वान्तरवनावच्छिनाकारावद्वान्तरजटाक्चय- 
गतप्रतिविम्ाकासवच्चेकमेव ॥ ३४॥ 
अथः- इन स्थुल-सृष्टि सूद्ष्म-सृष्टि तथा कारण-सुष्टि की भी समष्टि एक 
महानु सुष्ठि वन जाती है, जंसे कि विभिन्न वनो की. समष्टि एक महान वन हो 
जाता ह मथवा जसे कि विभिन्न ॒जङादयों को समष्टि ( भिङकर ) एक महाप्र 
ग्य हो जाता हे । इन तीन प्रकार की सृष्टि से उपष्िव होनेवाठे चंतन्य- 
इसवर, हिरण्य-गमं तथा बैद्वानर-मी एक ही है, जसे करि मिन्न-मिन्न वनो षे 
अवच्छिन्न होनेवाङा भका सच्चे अथं में एक हो है, अथवा जसे भिन्न-भिल 
ज जाशर्यो में प्रतिबिम्बित होने वाखा काच वस्तुतः एक ही आका है । 
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पच्चतदुपहितचैतन्या 

आभ्यां मदाभपच्चतदुपदितचेन्याभ्यां तप्तायःपिण्डवदविविकं 
चेतन्यं सव खल्विदं ब्रहम इति वाक्यस्य वच्य भवति 
िविक्तं सल्छक््यमपि मवति । एवं वस्तुन्यवस्त्वारोपोऽध्यारोपः 

घामान्येन भ्रदरितः ॥ ३५ ॥ 
अथः-( स्थुल-प्रपच, सूुक्म-प्रप्च तथा कारण-प्रपश्च की समष्टिरप }. 
ष महा्पच्च तथा महाभरपच्च को उपाधि से विशिष्ट चैतन्य से, तपे हए लोहि 
के गोले के समान, अख्ग न ज्ञात होता हुमा अनुपहत ( बर्थात्‌ किसी भी तर्‌ 
षो उपाधि से रहित ) चैतन्य “सर्वं खल्विदं ब्रह्म" ` यह सकल स्था- 
वरजङ्गमात्मक जगत्‌ ब्रह्म ही दै" ( छान्दोग्य ३।९१४।१ ) इस श्रूति-वचन का 


्भिषेय अथं ( वाच्याथं ) होता है, तथा जलग प्रतीत होता हमा खक्षयाथं मो 
हेता है । इस प्रकार वस्तु ( सच्चिदानन्द, द्वय ब्रह्य ) मे अवस्तु ( अवास्त- 
विक अर्थात्‌ अज्ञान तथा उसके काय॑भूत सकल जड-समूह का आरोप जिसमे 
हेता है एेसा अध्यारोप सामान्यरूप से दिखाया गया । 


 टिप्पणी--वाच्यम्‌--“अयो दहति" लोहा जला रहा है । लोहा जब 
बनि में तप जाता है, तव उसके स्पद्यं से जल जाने पर “भं लोहे से जक गया” 
इष प्रकार रोग कहते ह । वस्तुतः जला गाग सेही जाताहै, रोहे से नहीं। 
किन्तु जब रोहे को अग्नि माना जाय या अनग्नि बौर रोह में तादाट्म्य माना 
नाय तमी यह व्यवहार बन सकता है । इसी प्रकार “सवं खल्विदं ब्रह्म “= 
“यह्‌ सब ( महाप्रप्चरूप उपाधि तथा उस उपाधि से उपहित चंयन्य } ब्रह्य 
(र्यात्‌ अनुपहित तुरीय चेतन्य ) ही है” इस प्रकार का व्यवहार तमी सम्भव 
हेता है, जब कि महाप्रपन्बरूप उपाधि तथा उससे उपहित चैतन्य मे अभेद या 
तादात्म्य ( अर्थात्‌ तादात्म्याध्यास ) माना जाय । एसो बवस्था भें ही उक्तं तत्तत्‌ 
अयं अयो दहति" तथा सं खल्विदं बरह्म इन वाक्यों के वाच्य हृभा कते दै । 
लक्ष्यम्‌--जव महाप्रपख रूप उपाधि तथा उससे उपहित च॑तन्य से १ 
आ 
ततदार् ब्रह्मणि अध्यारोप सामान्येन निरप्योपसंहरति-एव मित्यादिना । 
वसुनि=ययाथे सञ्िदानन्दस्वरूपे ब्रह्मणीत्यथंः, अवस्त्वारोपंः--मवस्तुनः= 
यथास्य, जडस्य प्रपश्वस्येत्यथं; आरोपः, सामन्येन=सक्षपेण ॥ 
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-का लक््याथं होता है । अर्थात्‌ जसे अयो दहति म मुख्याथं =वः च्याथं का बाषृ 
-डोता है, क्योकि जलाना रोहे का धमं नहीं है तव अयः' पद को 'जयः सम्ब ` 
अग्नि" में लक्षणा होकर "लोहे को अग्नि जाता हैः यह लक्ष्यायं बोध होता है। ` 
इसी प्रकार “सवं खल्विदं ब्रह्म" इस वाक्य का वाच्पाथं भी ठीक नहीं बैरता है ! 
-क्योकि महाप्रपख जड है ओर उसते उपहित चैतन्य सोपाधिक होने से ससीमं 
शादि है अतः इन दोनों को निरूपाधिकं अनन्त ब्रह्म के साथ एकता नही हो 
-सकती । गैसी अवस्था में इस वाक्य का टठीक-ठोक आद्य समक्षे के किए 
लक्षणावृत्ति का माश्चय केकर, “इदं ' पदाथ के विशेषण वाके अंश का परित्याग 
करके केवल 'चतन्य' अंश लेने पर इदं पदाथं चैतन्य बौर ब्रह्म की एकता सिद 
हो जाती ह । इस तरह की लक्षणा को मागलक्षणा == जहदजहल्लक्षणा कृते है। | 
इसक्रा सविस्तार वणन भगे आयेगा । ॥| 

तत्त्वमसि" इस महावाक्य के तत्पदा्थं ब्रह्म प्रर ॒होनेवारे अध्यारोप का 
निरूपण फर लेने पर व ^त्वं' पदां प्रत्यगात्मा पर करिये जाने वाले कुछ 
आरोपों का विवेचन किया जा रहा है-- 

इदानीं भरत्यगातमनीद मिद्मयमयमारो प्रयती ति विशेषत उच्यते | 

अतिप्राकृतस्तु आत्मा वँ जायते पुत्रः" इत्यादिश्रुतेः, स्वस्मिन्निव 
स्वपुतरेऽपि भमदशचनासुत्रे पुष्ट नष्टे चाहमेव पुष्टो नष्टश्चेत्याद्युभवाच् 
पुत्र आत्मेति वदति ॥ ३६॥ - 

अथेः--सम्प्रति यह वात विशेष रूप से बतलाईं जा रहो है कि जमुक- ¦ 
2  पर्पक्षी ) प्रत्यगात्मा मे अभुक.अमुक वस्तुओं का आरोप 


मत्यन्त स्थुल बुद्धिवले व्यक्तियों का कहना है कि--“आत्मा ही पृत्र के 

स्प मे जन्म रेता है” इस श्रुति-वचन से तथा अपने .ही समान अपने पुत्र पर . 
¢ सवका ) प्रम देखे जाने से गौर पु के ष्ट होने "पर अथवा नष्ट होने पर म 
ही पुष्ट हमा या न हृबा--इस तरह कौ भनुभूति होने से पुत्र ही आत्मा है। 
„ टिप्मणी--इत्यादिश्ते...अनुभवाच् -परतीक व॑पक्षो के मत के सम- 
= न एक शरुति-वचन तथा चनुमव प्रद्ित किया गया है । पूर्गपक्षी श्वुतियों मे 
विस्वास करता है या नह, इव वात . की विना चिन्ता किये ही शरुति-वचनं का 
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उस ( पवंपक्षी ) के मतकोटीकृरूपस्े प्र त करने 
| पा है । यहां यह ध्यान रखना है न पहर स्थुल ष का न ५ 
ते सूष्मतर एवं सूक्ष्मतम मतो कौ ओर अग्रसर होगे । वन्य बातो के बत्ति- 
सं इव पद्धति से एक काम यह होगा कि परत्यक पूर्वपक्षी के मत कै खण्डन की 
वश्यता न होगी, कं यकि भागे-भगे कै मत से एवपुवं मत स्वयं कटते बहे 
जे । 
पुत्र हो गात्मा है इसका उल्लेख करके अव चार्वाका के ‹ 
- र मत का उल्लेख करने जा रहे है-- = 1. 


चावीकस्तु-^स वा एष ध इत्यादिश्रुतेः, पदी 
हस्वपुतरं परित्यज्यापि स्वस्य निगंमदशनात्‌, स्थूोऽह च" 
त्यायवुभवाच्र स्थूरुररीर मारमेति बदति ॥ सूदं छोगडमि 
अथः--चार्वाकि का कटुना है कि--'अनन के रस॒ ( वीयं ) का विकार यह्‌ 
( स्राक्षात्‌ हश्यमान ) पुरुष ही वह ( अर्थात्‌ आत्मा ) है" ( त° उप० २११) 
इष श्रुति से ( आग कग जाने पर । जलते हृएु घर से अपने पुत्र को मी छोड़कर 
निकल जाने के देखे जने से तथा नैं भोटा हे" भवै दुर्बल हे | 
वव मो (यह) स्थर शरीर ही भात्मा है। ६ ७। ः पि 
. दिषणी-स्थुख्शरीरमात्मा--इससे पुत्र के भात्मत्व का खण्डन करे 
शरीर कै आत्मत्व का प्रतिपादन किया गया है । 
अपरश्चावाकः-- ते ह प्राणाः प्रजापतिं पितरमेत्य नूयुः इत्यादिः 
शुेरिन्द्रियाणामभावे शरीरचख्नाभावात्काणोऽहं वधिरोऽहमित्या्य- 
नुमवच्चेन्द्रियाण्यामेति वदति ॥ ३८॥ 
अथेः--दरूसरे चार्वाक का कहना है कि--पे प्राण ( रथात्‌ इन््ियां) 
( बपनी-अपनी शरेष्ठा फै किए क्षगडते हृए ) पिता प्रजापति के पास बाकर 
वोले ( हम रोगो मे कौन शरेष्ठ दै ? ) ( छान्दोग्य ५।१।७ ) इस शुत्ि.वचन 
स, इन्द्रियों के न रहने पर रीर की गतिशीलता के न होने से तथा शँ काना 
ह 4 है इत्यादि अनुमव के होने से मी, “इन्दा ही भत्मा है 
--अहम्‌ "अहम्‌" से आत्मा को निदिष्ट किया णया है । 
अहः काएेसा हो प । 
इन्द्रियाणि आत्मा--इस मत में शरीर की पेला इद्धियों की शेष्ठता के 





४६ वेदान्तसारः 
अ च (चरर) क गालल का ब्त कर इनो के बातत 


पअरतिपादन किया शया है $ - 
ते ह प्राणा उचुः-- इख कथन से इन्दं की चेतनता सुचित की गई है। ` 


आत्मा भी चेतन ही होता है । 
अपरश्वार्वाकः--“अन्योऽन्तर आतमा प्राणमयः इत्यादित 


आणामावेइन्द्रियादिचङनायोगादहमशनायावानहं पिपासावान्‌ इत्या. 
दयनुमवाच्च प्राण आत्मेति वदति ॥ २९॥ 
अर्थः एक दूसरा चार्वाक कहता है कि--“अक्त-रस के विकार इख शरीर 
से भिन्न इसके मोतर रहने वाला आत्मा प्राणमय है 1 ( तंत्ति° उप० २।२।१ ) च 
इ रति से, प्राणों के अमाव मे इन्द्रियों की कायं में प्रवृत्ति न होने से तथा 
“व भूखा ह" “भ प्यासा हं ' इत्यादि अनुभव से भी प्राण ही मात्मा है । 
अहमज्ञनायाव।न्‌--मूख तथा प्यास प्राण के हौ धमे हँ । अन्न एवं जल 
कै अभाव में प्राण का टिकना सम्भवं ही नहीं दै । 
म्राण आत्मा-इस मत म इन्द्रियो के भार्मत्व फा खण्डन करके ` प्राण ङक 
आत्मत्व की प्रतिष्ठा की गई दहै। 
अन्यस्तु चावाकः-- अन्योऽन्तर अत्मा मनोमय" इत्या दिश्रत- 
मनसि सुप्ते प्राणादेरभावादहं संकल्पवानदं विकल्पवानित्याद्यतुभवाच 
सन आत्मेति वदति ॥ ४०॥ 
ना ओर दूसरा घार्वाक कहता है कि ^श्राणमय आत्मा से भिन्न 
इसके भीतर ५५ वाखा भात्मा मनोमय है ।'' ( तंत्ति° उप० २।३। 
अतिसे, ( वेहोशी की अवस्था में) मनक सो जाने पर प्राण आदिका १: 
होने से तथा “मँ संकत्य करने वाला ह"“ “^ विकल्प ‰ | 
अनुभव होने से भी मन भात्मा है ।' । ५ नाला 0 
दिष्पणी--उक्त चारों मत वार प्रकार के चार्वाक ति 
वादी दृ्िकोणकेहोते्है। . द चावां क ह । चाकि भौतिक 
मन आत्मा-यहां प्राणों फ भादमत्व भि 
भतिपादन किया गया है) ४ 1 ना 
चावकिं के मतो का उपस्थापन हयँ 
न 1 करफे भव ५५.५५ बौद्धो के मत की 
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बौदरस्तु-अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयः इत्यादिश्रतेः = _ ~ 
करणस्य शक्त्यभावादहं कत्तोऽदं भोक्तेत्या्य युभवाच्च : प 
] ४१॥ ४ चलभवाच्च बुद्धिरात्मेति 
अ्थंः--( व्िज्ञानवादी ) बौद्ध का कहना दै फि--“इष मनोमय 
पत इसके भोततर रहनेवाला आत्मा विज्ञानमय है” ( त, सभा स 
्रतिवचन से, कर्ता र न तः पर करण में (कायं करने कौ ) एक्ति ् 
राव होने से तथा “भं कर्ता है” र १7 त 2 ५; 
भामा है । ८ 4 भक" छादि बमो ३ दि 
टिप्पणी--विज्ञानमय--यहाँ विज्ञान शब्द 
प क्त हुमा है । किन्तु वौद्ध उसे क्षणि रविज्ञ 
को अपने मत के समथेन में प्रयुक्त कर 
कतुरमावेः -शक्त्यभावात्‌-- जैसे कर्ता कुम्भकार के बिना करणप 
चाक षट-निरमाण भं असमथ दै, उसी प्रकार बुद्धि के विना मन भादि इन्द्रियां भ 
निरर्थक है । वुद्धि ही इन सखवको भषिष्ठात्री है । अतः बुद्धि ही आत्मा है। 
भभाकरतािकौ-ल अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमयः! इत्यादिश्त- 
ुदष्यादीनामज्ञाने क्यदरौनाददमज्ञोऽहमज्ञानीर्वायलुभवाच्चाज्ञान- 
मात्मेति वदतः । ४१॥ 
अथेः--प्रमाकर के अनुयायी ( मीमांसक ) तथा नंयायिक जनों का कहना 
है कि--“इस विज्ञानमय भआत्मा से भिन्न, इसके भीतर रहने वाला वाहमा 
आनन्दमय है 1" ( तंत्ति० २। ५।१ ) इस भरति से, ( सुषुश्ि की अवस्था मे ) 
वृद्धि शादि का भज्ञान भं ख्य देखे जाने से तथा ८ अज्ञ ह" ^ बज्ञानी है. 
इत्यादि अनुभवो से “अज्ञान ही आत्मा है ।"" 
टिप्पणी--प्रमाकर्‌--मीमांसा दशन के दो दिमान भावायं ह चुके ६-- 
(१) कुमारि भु ओर (२) प्रमाकर। विचार की हृषटिसे दोनों के 


पद्वन्तो मे पर्या अन्तर है । कुमारि भद्र के अनुयाथी माद तथा प्रभाकर के 
भामाकर कहे जाते है 1 | 


भदट्स्तु--श्रज्ञानघन एवानन्दमयः इत्यादिश्रुतेः सुषुप्तौ प्रकाशा- 
भकाशसद्धावान्मामहं न जानामौत्यादयुभवाच्यज्ञानोपहितं चेतन्य- 
मासमेति बदति ॥ ४३ ॥ 


विज्ञानमय कोद्य के किए 
न ( बुद्धि) का वाचक मानकर उक्त 
रहा है । 


वेदान्तसारः 


अ्थः-- कुमारि मटर के घनुयायी (मीमांसक) का कना हे कि--“ (मात्मा) 
अर्थात्‌ ज्ञान की प्रचुरतावाङ्ा ) तथा जानन्दप्रचुर ही. है,» ¦ 
1 ५ त श्र ति से, सुषुसि की अवस्था में प्रका (ज्ञान) तथा न 
(अज्ञान)--दोनो--की सत्ता के रहने से तथा “मै अपने मापको नहीं जानता 
है" इत्यादि बनुमवों के कारण “अज्ञान से उपहित चैतन्य ही भात्मा है ॥'" 
रिप्पणी-भ्रज्ञानधन एवानन्दमयः--सुषुस्ि की अवस्था में प्रज्ञान 
चैतन्य घनीभूत हो उठता है 1 
अज्ञानोपहितं चैतन्यम्‌--कुमारिक भट के मतावलम्बियों का यह मत ह 
` कि--भात्मा न तो जड पदां है गौर न विगुद्धचैवन्य ही । वह ( मर्थात्‌ मात्मा) 
अज्ञोपहित चतन्य है । 
प्रकाञ्चाप्रकाञ्चसद्भावात्‌--युषुक्षि कौ अवस्था मे ज्ञान तथा अन्ञान-- | 
दोनो क सत्ता रहती है । प्रत्यक व्यक्ति गच्छी नींद से उठने के वाद अनुम 
करता है कि “मैं बड़े मानन्द से सोया, महे कछ भी ज्ञात न था” “भँ बड़े आनंदः 
से सोयाः--यह अनुमव सुषुक्षि में क्नान की सत्ता के विना सम्मव नहीं है। 
“भुजे उस समय कुछ भी ज्ञात न था” इस अनुभूति से सुषुधि में गक्ञानकीभी 
सत्ता सूचित होती है 1 
मव तक बताये गये मतो का खण्डन करने वाके माध्यमिकमतावलम्बी 
शून्यवादी वौदा का ्नात्मवाद प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
अपरो वौद्ः--असदेवेदमभ आसीद्‌" इत्यादि श्तेः सुषप्तौ सर्वा 
भावाद सुषु नासमिल्युत्थितस्य स्वामावपरामरौ वि षयालुभवाच्च 
युन्यमात्मेति वदति ॥ ४४ ॥ ८ ॥ 
अथर (न्यवादी) बौद्ध का कहना है कि--“ धवं समय मं (अर्थत 
नामर्पात्मक इस सू के परे ) यह जगत्‌ बसत्‌ ( बर्थतु शृन्य ) था" 
( छन्दो० ६।२।१ ) इस श्रूति से, सुषुप्ति की अवस्था मे -- ^ ९९, इ भति स, षु की मवस्था भे ( दरश तथा इष्य बारि 
सा ति आनन्द मय्=आनन्दपरुरः 
व ६ (भा० ५।४।२१) इति पराञ्यं मयद्‌, भकाशचाभरकारसद्‌- 
क अज्ञानोपदितम्‌--अ ज्ञानेन=गभकाशेन उप- 
पमुऽवर्तिम्‌, एतेन आत्मनो ज्ञाना्ञानरूपत्वं बोष्यम्‌ ॥ 


2८ 











४ कौमुदीटीकासमन्वितः ४९ 


घव कुछ ) का अभाव हो जाने से तथा “ुषुश्ठि मेँ था ही नहीं" -इस 
प्रकार सोकर उठे हुए व्यक्ति का अपने ही अमाव को विषय बनानेवाी 
रनूभूति के होने से यन्य ही गात्मा है 1" | 

टिप्पणी--“असदेवेदमग्र आसीत्‌" छान्दोग्योपनिषद्‌ का यह्‌ वचन 
विडधान्तपक्ष नहीं अपितु पूवपक्ष के ङ्प मे गाया है। वहां वाद में इसका निषेध 
कृर दिया गया दै । 

शुन्यसात्मेति--माध्यमिकमतानुयायो बौद्ध के अनुसार आत्मा नाम को 
कोई वस्तु दै ही नहीं । उनके भनुसार गात्मा शून्य है । 

श्रुति के वचनो, युक्तियों तथा अनुभवो के आधार प्र विभिन्न मतोंका 
समूपस्थापन कर गव अन्तं में ्षवका एक साथ ही खण्डन कर रहे है 

` एतेषां पुत्रादीनामनात्मत्वमुच्यते । एतेरतिप्राृतादिवादिभिरुक्तेषु 

्रुतियुकत्यनुभवाभासेषु पू वपूर्वोक्तशरुतियुक्त्यतुभवामासानामुत्तरोत्त- 
रश्रुतियुक्त्युभवाभासैरात्मत्ववाधदशनासपुत्रादीनामनात्मल्व स्पष्टमेव 
॥ ४५ ॥ | 

अ्थः--( सम्प्रति ) इन पुत्र आदि का अनात्मत्व { अर्थात्‌ इनका आत्मा 
कान होना) बतङायाजा रहा टै । इन अति स्थुरुमतों का उपस्थापन करने 
वारे ( प्राकृतवादियों ) के द्वारा उपस्थापितत श्रुति { -वचन ), युक्तियां तथा 
अनुभव यथाथ नहीं, अपितु माभासमत्र है । उनमें भी पूव॑-पूवं वादी के आत्मा 
के विषय मे भरुति-वचनों, युक्तियों तथा अनुमगें के आमासों का उत्तरोत्तर 
वादी के श्रुति-वचन, युक्ति ओर अनुभव के आमासों कै द्वारा वाव दिलाई 
पड़ने से पृत्र आदि का मात्मा न होना स्पष्ट ही है। 
` टिपणी-पूमीपूर्वोक्त""“ अनुभवाभासेः--पीे उपस्थापितं सारे 
मत अपने से पूर्वं उपस्थापित मत का खण्डन करके अपने मत की स्थापना करते 
है; किन्तु वे भो स्वर्थं भागे कै मत से निरस्त हो जाति है 1 अन्तिम शून्यवाद का 
खण्डन आगे प्रतिपादित वेदान्त के मत भे हो जायगा । 

पूटोपश्ची-सभी मत के लोग अपने सिद्धान्त के समथंन मे श्रुतिवचनं, 
ुक्तिय तथा अनुभवो को उपस्थित कि है । एषी अवस्था मे उनके मत का 
खण्डन कँसे सम्भव हो सकता है ? 

सिद्धान्ती--अब तक उपस्यापित किये गये सभी मतो के पक्षमें दौ गई 


१५० वेदान्तसारः ` 


श्रुति, युक्तया तथा अनुभूतियां सही एवं सिद्धान्त-पक्ष न होकर भूत्याभा, 
युक्त्यामास तथा अनुभूत्यामास मात्र है दिये गये शरुतिवचन सिद्धान्त न होकर 
वंपक्ष ह, जिनका वहीं खण्डन मी किया गथा हं । युक्तियां तथा अनुमृतियां 
भागे की युक्तियों तथा अनुभूतियों से कट जाने के कारण सिद्धान्त न होकर 
युदश्यामास तथा अनुमूत्यामास मात्र हैँ । वदी युक्ति तथा अनुभूति सिद्धान्त 


बनती है, जो कसो से कट.न सके ।. + 
अव आगे परवपक्षियों के उक्त मतों का खण्डन करते हए वेदान्त के मते 


आत्मा का स्वखूप बतला रहे है-- 

किल्च, प्रत्यगस्थूलोऽचक्षुरभ्राणोऽमना अकर्ता चैतन्यं चिन्मात्र 
सदित्यादिभ्रवलश्रुति विरोधादस्य ुत्रादिशन्यपय्यन्तस्य जडस्य चतन्य- 
भस्यत्वेन घटादिवद्‌ नित्यस्वादर्ह ब्रह्मेति विद्धवुभवप्रावल्याच्च 
तत्तच्छंतियुक्त्यनुभवाभासानां बाधितत्वादपि पुतरादिन्यप्न्तमसि- 
टमनत्परैव । अतस्तत्तद्भासकं नित्यशुद्धुद्धयुक्तसत्यस्वभावं मत्य्‌ 
चेतन्यमेवात्मवस्तु इति बेदान्तविद्वदनुभवः । एवमध्यारोपः ॥४६॥ 

अथः - बौर भ्रत्यक' ( कठ० २।१।१ ). स्थुल" { बृहदा ३।८।८)}, ` 
अचकु" ( गुण्डक० १।१।६ )..अप्राण" ( मृण्डक० २।१।२ ), शमन" ( मुंडक 
२।१।२ ), अकर्ता" ( श्वेताश्वतर ४।९ ), न्चैतन्थः ( कयल्य ° २१ ) “चिन्मात्र 
( कंवत्य० १८ ) गौर “सत्‌ ( छान्दोग्य० ६ा२। १) आदि प्रक श्रुतियों के 
साथ विरोष होने से पतर से लेकर शून्य पन्त ये सभी चैतन्य के द्वारा मासित 
( प्रकाशित } होने के कारण, घट आदि के समान जड तथा अनित्य ह-- 
इ युक्ति से एवं "भ ब्रहम हं" इव प्रकार के विद्वानों के अनुमव के प्रव 
होने नाप कारण भौर उन.उन (पूर्वोक्त ) शरुत्यामासों, युत्यामासों, तथा 
मासो के ( उत्तरोत्तर शुत्यामासो, युक्तयामासों एवं अनुभवामासों ॐ 
द्वारा ) बाधितहो जानेसे भी पुत्र से लेकर शून्य तक के सभी ( तच्छं ) 
आत्मा से अतिरिक्त हीं है । मतः उन-उनं ------- £ ` । भवः उन-उन (पू से सकर भूत्य) पुत्र से केकर शृन्यपर्थन्त ) को 


वेदन्तमते आत्मतत्वं प्रतिपादयत्ति-फिञ्चेति। चैतन्यभास्यत्वेन~च॑तन्य- 


्कादयत्वेन, अनेन पुत्रादीनां जाडं कमपनादीत | ' 
भकायकम्‌ । इयताऽ्यारोप्र्िया 0४ | वहदूभासङ्म | 
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्रकाधिव करने वाका, नित्य जुद्ध बुद्ध ( चैतन्यस्वङ्प ) मुक्त तथा सत्थस्वमाव- 
बाला, प्रत्यक्‌ ( गान्तरिकतम ) धैतन्य ही गात्म-ततत्व है-एेसा वेदान्त के 
विद्वानों का अनुमव है । इस प्रकार अध्यारोप ( की प्रक्रिया वतलाई श ) है । 

दिप्यणी- प्रत्यक्‌ प्रत्यक्‌ का अथं है सव कौ अपेक्षा भान्तरिक । अतः 
बाह्य तस्व पुत्र जादि आत्मा नहीं हो सकते । -अस्थूलः' कहने से वह शरीर आदि 
भी नहीं दै तथा “अप्राणः' से प्राण के मी आत्मत्व का निषेष हो जाता है । 

चिन्भात्नम्‌- केवर “चिवु' काश या ज्ञान रूप होने से, माटमतानुयापियों 
कै द्वारा कथित, ““प्रकााप्रकाश संवित आत्मा दै"---यह मत खण्डित हो 
| है । 

चेतन्यभास्यस्वेन- वेदान्तियों का यह मत ह कि--संसार के पदार्थं स्वयं 
प्रका्यमान नहीं हँ । उनके गामास के किए चैतन्य की अपेक्षा रहती है । चैतन्य 


उन वस्तुभो का भामासक तथा सारी वस्तुएः माभास्य ह । आमासक नित्य तथा 


भामास्य अनित्य हुमा करते ह 1 नित्य तत्त्व ही आत्मा बन सकता दै, अनित्य 
नही --यह रेखक का तकं है । अतः पुत्रादि अनात्म तत्व है । 
अव तक्र अध्यारोप को प्रक्रिया का निरूपण किया गया, अव अपवाद का 
स्वरूप तथा उसको प्रक्रिथा का निरूपण करने जा रहे है-- 
अपवादौ नाम रञ्जुविवतस्य सपंश्य रज्जुमात्रस्वद्रस्तुबिवर्स्या- 
वस्तुनोऽज्ञानदेः प्रपञ्चस्य वस्तुमात्रस्वम्‌ । तदुक्तम्‌- 
'सतन्त्वतोऽन्यथाप्रथा विकार इत्युदीरितः । 
अतत्त्वतोऽन्यथाप्रथा विवतं इत्युदाहृतः" ॥ इति ॥ ४७॥ 
अशेः --जैसे रज्जु का विवतं ( रथात भ्राम्ति के कारण रस्ती मे ्रतीय. 
मान ) सपं रज्युमात्र ही होता है ( न कि रज्जु से मिनन होता है ), उसी प्रकार 
वस्तु ( ब्रह्य ) कै निवतं ( अर्थात्‌ भ्रान्ति के कारण वस्तुरूप ब्रह्म मे प्रतीयमान 
भवस्तुरूप ) यज्ञान भादि प्रपञ्च का वस्तुमात्र रह जाना ही अपवाद है । कहा 
मरी गया है-- 


=-= 
अपवादं विवेचयति--अपवबादो नामेति अपवाद्‌ः=अवस्तुमूतस्य 
` वस्त्वाह्मना मानमपवाद इति निगद्यते ! रज्जुविवतस्य = रज्जौ श्रान्त्या 
। भ्रतीयमानस्येत्यथः, रञ्जुमान्नत्वं वत्‌-सति यथार्थे ज्ञाने रज्जुमात्प्रतीपतिवत्‌ । 
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५५ किसी वस्तु का ) अपने भल तत्व के साथ ( मर्थातु सम्पूर्ण व्यक्तित्व कै 
साथ ) दूसरे ख्प मे हो जाना विकार कहा गया द; तथा उपरसे ही, ( अर्था 
मिथ्याह्प से ही ) अन्य रूप में प्रतीत होना विवतं कहा गया हे ।'* | 

रिष्पणी-अपवादः- सावन को अंधेरी रात में व्यक्ति चला जा रहा था। 
मागं मेँ एक रस्सो पड़ी थी । वह उसे सपं समक्ष कर चौका, कूदा आर मागने का 
प्रयास फिया । किन्तु सत्य तो यह हं कि वहा सपं की सत्ता रस्सी की सत्तामात्र 
है 1 रस्सी के भतिरिक्त वहां सपं नाम फी कोई मी वस्तु नहीं हे । वहा रस्सीहौ' 
सत्य है, भौर सपं असत्य है । असत्य का सत्यमत्र होना ही अपवाद है । 

विकारः, विवतेः- दूष अपने सम्भरणं तत्व कै साथ दही बन जाता है| 
दुष लपने तत्व के साथ दहो के रूप में बदर जाता है । गतः दही दुष का | 
है । रस्सी में सपं की प्रतीति तथा सीपो मे चांदी की प्रतीति विवतं है। रस्परी 
त तो अपने मूरुष्पर के साथ सपं बनती है भरन सीपी ही अपने मूलसूप क़ 


साथ चांदी बनती है ॥ ४७ ॥ | 
भब आगे अपवाद की प्रक्रिया ` का प्रदर्शन, सृष्टिके विलोम क्रमसे, किया 


जा रहा है- - 
तथादहि-एतद्‌भोगायदनं चतुर्विधसकरस्थूलशरीरजातं एतद्भो. 
ग्यरूपान्नपानादिकमेतदायतनभूतभूरादिचुदेशयुवनान्येतदायतन भू 
ब्रह्माण्डं चंतत्सवमेतेषां कारणरूपं पच्चीतमूतमातं भवति । एतानि 
शब्दादिविषयसहिंतानि पञ्चीकृतानि भूतानि सूक्ष्मञ्रीरजातं चेतत्स- 
वेमेतेषां कारणरूपापन्चीछतभूतमात्रं भवति । एतानि सत्त्वादिगुण- 
स दहितान्यपच्चीकृतान्युतपत्तिव्युत्रमेणेतत्कारणभूताज्ञानोपदितचैतन्यमाग्र 
भवति। एतदज्ञानोपदितं चेतन्यं चेशवरादि कमेतदाधारभूतानुपहितः 
चेतन्यर्पं तुरीयं ब्रह्यमान्नं भवति ॥ ४८ ॥ ॐ 
अथंः-( अपवाद की प्रक्गिया के हारा ) भोगों के आश्चय चार प्रकार 
तत्त्व त*=सारमादाय वाह्यरूपत इत्यर्थः, अन्यथाप्रथा-अन्यखूपेण मवनमिः्यर्भः॥ 
ृ्टवयकतमेणापवादंप्रदंयति-तथा हीत्यादिना । भोगातनम--मोगस्य = 
युलङलादुभवस्य भयतननु=माश्नयम्‌, प्राप्तिसावनमिति यावत्‌ । उत्पततव्युज | 
मण--उतत्तः सृष्टः ब्ुत््रमः==विपरीतक्रमस्तन ॥ | 
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सममू स्थूल शरीर, इनके मोग्यरूप अन्न-पान मादि, इनके आश्रयभूत भू 
रादि चोदहों भुवन तथा इनका मधारमृत ब्रह्माण्ड ये सव अपने कारणभूत 
पीकृत भूतमात्र रह जते ह ! शब्द आदि ( अपने-अपने ) विष्यं के सहित 
परीकृत महाभूत एवं सम्पुणं सूक्ष्म चरीर--यह्‌ सव अपने कारणभूत अपन्ोङ्ृत 
भूतमत्र रहं जाते हँ । सत्व आदि गुणों के सहित अपच्चीक्ृत ये भूत उत्पत्ति फे 
उलटे करभ से इनके कारणरूप ( अर्थात्‌ अपने कारणरूप ) अज्ञान से उपहित 


पैतन्यमात्र रह्‌ जाते हँ । अज्ञान से उपहित यह ईदवर आदि च॑तन्य अपने 
धाधारभूत भनुपहित चतन्थरूप केवर तुरीय ब्रह्य हो जाते है । 


टिणी-भोगायतनम्‌--मोग अर्थात्‌ सुखदुःख को मोगने का साधन । 
ये 4 शरीर ही “सुखदुःख को भोगने के साधन है, भतः इटं मोगायतन 
कहते हैँ । 






उत्पत्तित्युतकरमेण-आकाश भादि को सृष्टि के विपरीत क्रम से । आकाश 
बदि भूतो की उत्पत्ति का क्रम पीछे वतलाया जा चुका है 1. उसका विपरीत 
क्रम इस प्रकार समक्चना चाहिए-गन्धतन्मात्रस्वरूपा प्रथ्वी रसतन्व्रमात्रात्मक 


जलमात्र हो जाती है, जल रूपतन्मात्रात्मक तेजोमात्र हो जाता है, तेज स्प 
तन्मात्रात्मक वायुमात्र हो जाता है, वायु चन्दतन्मात्रस्वरूप आकारतन्मात्र हो 


जाता हे ओर आकाश अपना कारणरूप अजानोपदहित चैतन्यमात्र हो जाता ह ।: 

अध्थारोप एवं अपवाद की प्रक्रिया का सविस्तर वर्णेन कर खनके बाद 
अव स दारा महावाक्याथं में भए तत्‌" तथा "त्वम्‌" पदों का अथं विवृत 
कर रहे है- र 
 आभ्यामध्यारोपापवादाभ्यां तत्त्वम्पदाथेशोधनमपि सिद्धं मबति। 
तथाहि-अज्ञानादिसमष्टिरेतदुपदितं सवेज्ञस्वादि विशिष्टं चेतन्यमेतद- 
लपितं चेंतत्त्रयं तप्तायःपिण्डवदेकत्वेनावभासमानं तसद वाच्यार्थो 
भवति। पएतदुपाध्युपहिताधारभूतमनुपहितं चेतन्यं तखदलक्ष्यार्थो 
भवति । अज्ञानादिग्यष्टिरेतदुपहिताल्पज्ञस्वा दि विरिष्टचेतन्यमेतदलुप- 
हितं चेतत्त्रयं तप्तायःपिण्डवदेकतेनाव भासमानं स्वस्पदवाच्याथो 
मवति । एतदुपाध्युपदहिताधारभूतलुपहितं प्रत्यगानन्दं तुरोयं च॑ तन्यं 
त्वस्पद्रक्ष्यार्थो भवति ॥ ४९ ॥ 

अथः--इन अध्यारोप एवं अपवाद के ढारा ( "तत्वमसि" इस महावाक्यं 
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के ) "तत्‌" एवं त्वम्‌" पदों के अर्थो का शोषन ( पणं स्पष्टीकरण } भी हो 
लाता है । वह इस प्रकार है--श््ञान मादि ( अर्थात्‌ अज्ञान, सूक्ष्मशरीर तया 
यूर शरीर ) की सम, ( अज्ञान मादि को ) इ समष्टि से उपहित सवा 
आदि से विशिष्ट ( ईद्वर, हिरण्यगमं भादि नामक , चतन्य, तथा इनसे 
अनुपहत च॑तन्य--ये तीनों जब तपे हए लौह-पिण्ड की माति अभिन्नरूप स 
प्रतीत होते है, तब त्‌' पद कै वाच्याथं होते ह । इन उपाधियों भौर इनसे 
उपहित चैतन्य का बधारभूत जो अनुपहित, चंतन्य है, वह॒'ततु' पद का 
लक्ष्याथं होता. है । 
अज्ञान मादि ( भर्थात्‌ अज्ञान, सूक्ष्मशरीर तथा स्थूकशरीर ) की व्यष्टि, 
हसं व्यष्टि से उपहित, अल्पज्ञता आदि से विशिष्ट, ( ध्राज्ञः तैजस तथा 
विश्व", नामवाला }) चतन्य तथा इनसे अनुपहत च॑तन्य--ये तीनों, ` तपे हुए 
लौहपिण्ड ) के समान जब अभिन्न प्रतीत होते है तव, (त्वम्‌* इस पद के वाच्य 
अथं होते ह भौर इन उपाधियों तथा इन उपाधियों से विशिष्ट चैतन्य का माधार 
भूव जो अनुपहितः सर्वाधिक आन्तरिक तत्त्व,. आनन्दरूप, तुरीय चैतन्य है, वह्‌ | 
ह्वम्‌ पद का रक्ष्याथं होता है । | 
रिप्पणी--बाक्यार्थो.-` लक्षयार्थो --घन्द की तीनों शक्तियों --अभिषा, 1 
लक्षणा तथा > ज्जना- का विवेचन पीछे कर वुका हं । ततक्तायध्पिण्डः के |; 
वाच्याय तथा उक्षयाथं का विवरण भी पे किया जा चुका है । अव यहां नतत" 
लोर (त्वम्‌ पदों के वाच्यां का दिग्दयंनमान्न करावे रहा हं- ९ 
जव लौहपिण्ड तथा दाह के कारण अगि मे अभेद मान कर अयःपिण्ड | 1 
दहति" इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है, तव बोद्धा को लौहपिण्ड तथा 
दाह $ कारण बभनि दोनोंकाही बोष भिधा चक्तिसे . हो जातादहै क्योकि 
उ समय लोह-पिण्ड तथा बग्नि मे बोद्धा को अभेद-्रतीति होती है । इसी 
भकार जव अज्ञान भादि की समष्टि तथा इस समष्टि से उपहित चैत्य तथा 
इनका आधारभूत अनुपहत धैतन्य--ये तीनों अभिन्न प्रतीत हों तब ये (तत्‌ 
पद कै वाच्यां होते ह । किन्तु अयःपिण्ड दहति' यह सुनने पर जब लौह-पिष्ड 
की दाहृकता अनुपपन्न प्रतीत होती है त उसमे वतमान अमिन ही दाहका 
हेतु दै--एसा प्रतीत शेता है 1 वसी स्थितिं लक्षणा के द्वारा इस वाय श्च | 


| [\।। १. | 





| 


कौमुदोटीकासमन्वितः ५१५ 


यं होता ३ै- -खौह-पिण्ड मे संक्रान्त अग्नि जला रहा है । इसी प्रकार आधारः 
अत अनुपहित च॑तन्य जब उपाधियों तथाउन उपाधियों से उपदित चेतन्य से 


॑ मिन प्रतीत हो तो वह (तत्‌ पद का लक्ष्ार्थ होता है! इसी प्रकार त्वम्‌" पद 


क वाच्यार्थं तथा जक्ष्याथं को स्थिति मी समक्षनी चाहिये । 

अव तत्वमसि" इस महावाक्य के अथं,को स्पष्ट करने जा रहे है - 

अथ महावाक्यार्थो वण्यते ।“इदं “तत्त्वमसि” इति वाच्यं 
सम्बन्धत्रयेणाखण्डाथेबोधकं भवति । सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः 
सामानाधिकरण्यं, पदाथेयोर्विशेषण विज्ञेष्यभावः, प्रत्यागात्मपदार्भ- 
योकक्ष्यलक्षणभावन्धेति । तदुक्तम्‌- 

सामानाधिकरण्यच्ञ विरोषणविशेष्यता | 
_ छक्ष्यङक्षणसम्बन्धः पदाथभ्रस्यगात्मनाम्‌ ॥ इति ॥५०॥ 
अभेः--मव भहावाक्य के थं का वणेन किया जा रहा है । यह"तत्त्वमसि' 


=वही तुम हो' ( छान्दो ६।८७ ) वाक्य तीन सम्बन्धो के द्वारा अखण्ड अथं 


( अर्थात्‌ निरपाधि ब्रह्य ) का बोधक होता है । तोन सन्बन्ध है--(१) दोना 
(अर्थात्‌ तत्‌' एवं (त्वम्‌!) पदों का सामानाधिकरण्य, (२) तीनों पदों के अर्थो मे 
विह्येषण-विंदेऽय-माव का होना, तथा (३) प्रत्यगात्मा तथा दोनों पदों के वाच्यार्थं 
मे छक्ष्य-लक्षण-माव । एेसा ही (चायं सुरेश्वर के द्वारा मी) कहा गया है- 
“( "तत्त्वमसि" इस महावाक्य के ) पदों मे, उन पदों के वाच्य अथो मे तथा 
उन पदों के वाच्य अर्थों एवं प्रत्यागात्मा मेँ क्रमच्ः सामानाधिकरण्य विदोषण- 
विदेष्य माव ओर लक्ष्य-रक्षण-सम्बन्ध है 1” ( नेषकम्यंसिद्धि ३।३ ) ॥ ५०॥ 
टिप्पणी-महवाक्याथेः--महावाक्यों :की गणना कहीं-कहीं बारह की 
जाती है गोर कहीं-कहीं चार । किन्तु प्रमु स्पसे चार दही महावाक्थों का 


। वर्णेन मिलता है । ये महावाक्य है--(१) भजञानं ब्रह्म ( एत° ० ५।३ ). (२) 


वाक्था्थज्ञाने पदार्थज्ञानं कारणमिति पूवं पदाथं निरूप्याधूना उषपदेशमहा- 
वाक्याथों वण्यंते-अथेत्यादिनाः। अखण्डाथेबोघकम्‌-अखण्डलासौ थंब ति 


 अद्ण्डा्थः=सजातीयविजातीयस्वगतादिभेदरदहितं निगुंणं ब्रह्म तस्य बोधकम्‌= 


ज्ञापकम्‌ । सामानाधिकरण्यम्‌ -समानविमक्त्यन्तयो, पदयोरेकस्मह्थं तात्पयं 
सामानाधिकरण्यम्‌ ॥ 


| 
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7 तत्त्वमसि ( छान्दोग्य० ६।८।७ 
. वृहुदा० १।४।१० }, ( २३) तत्त्वम | 
(0 रह्म ( माण्डुक्प्म० २ ) । इन महावाक्यं के आकर ग्रस्य 


करम्ः चाये वेदो से सम्बद् हं । , . ध 
$~ का अथं है--वह निगुण ब्रह्म जिसमे किसी 
अखण्डाभेः--अखण्डाथ का है | मी 


दशा में अदयांशि भाव आदि सम्बन्ध उठ ही 
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नहीं सकते है 
सामानाधिकरण्य म्‌--समान विमक्तिवाले दो पदों का एक ही अथं भे 


तात्पयं का होना सामानाधिकरण्य कहकाता है । त 

अव यहां सामानाधिकरण्य सम्बन्ध के विषय में सोदाहरण वतलाया जा 
५ ज यथा (सोऽयं देवदत्तः ` इत्य स्म्‌ 
बाक्ये तत्कारविरिष्टदेवदत्तवाचकसशव्दस्येतरकारवि शिष्टदेवदन्तवाः 
चकारयशचव्दस्य चेकस्मिन्‌ पिण्डे तात्पय॑सम्बन्धः। तथा च 'तन्तवमसिः 
इति वाक्येऽपि परोक्षत्वादिविरिष्टवैतन्यवाचकतत्पदस्यापरोक्तवादि. 
विशष्टचेतन्यावाचकत्वम्पदस्य च कस्मिंश्व॑तन्ये तात्पयंसभ्बन्धरः ॥५१॥ 

 अथैः--सवंप्रथम सामानाधिकरण्य सम्बन्ध को वतला रहे ह; जैसे -“सोऽं 
देवदत्त = “वही यह देवदत्त है इस वाक्य मेँ तत्काल से विचिष्ट ( अर्थात्‌ 
अतीत काक वाले ) देवदत्त के वाचक सः" शब्द का भौर एतत्काल से बिचि 
(अर्थात्‌ इस काल वाले) देवदत्त के वाचक अयं" शब्द का एक ही पिण्ड (अर्थात 
देवदत्तरूप व्यक्ति ) में तात्पयं का होना सामानाधिकरण्य है ! उसी प्रकार यह 
तत्त्वमसि" =“ वही तुम हो" इस वाक्य मे भी परोक्षत्वं आदि से विशिष्टचैतन्य 
कै वाचक (तत्‌' पद का भौर अपरोक्षत्व आदि से विधि चैतन्य के वाचक त्वम्‌' 
पद का एक्‌ ही चतन्य में तात्पयं का होना सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है । 

_ विरेषणविरीष्यमावसन्बन्यः वितनव्नम वल उत्क वक्तुरिच्छाधीनः। 
यथा सोऽयं दवदत्त” इति वाक्ये यदा गयं पदाथः यः एतत्का रतह्‌ शसम्ब- 
विशिष्टः देवदत्तः सः सब्दवाच्थात्‌ तत्कालतह्‌ शविशिष्टदेवदत्तात्‌ मिलो नेति ज्ञातं 
नायते तदाभ्यमित्यस्य पदाथंभेदव्यावतंकतया विशेषणत्वं बोध्यम्‌ । व्यावत्थेत्व- 
व स् विेष्यत्वम्‌ । इत्थमेव अर्यं स देवदत्तः" इति वाक्ये सः पदवाध्यो | 
व ) विरेषणः। इयमेव प्रक्रिया (तत्वमसि" ई | 


^ 
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. . टिप्पणी-सोऽयं देवदन्तः- देवदत्त हारईस्क में मेरा साथी था । पर्या 
समय के व्यवधान कै वाद बाजार में वह दिललाई पड़ा । मने कहा - “अरे यह 
तो वही देवदत्त हे, जिसने मेरे साथ हाईस्कूल मे पठा था। ” (सुः ऊर अयं" 
--ये दोनों ही पद प्रथमा के एकं वचन में दने के कारण समान विमक्ति वाले 
है । दोनों पदों का एके ही देवदक्त रूप अर्थ मे तात्पयं है 1 अतः यहाँ इन दोनों 
पदों मे सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है । 

“तत्त्वमसि” -- इसी प्रकार ॒(तत्‌+त्वम्‌+असि' इ वाक्य मे सतत्‌" पद 
करा अयं है--परोक्षट्व, स्व॑जञत्व भादि से विशिष्ट चंतन्य भौर त्वम्‌" पद का अथं 
है--भपरोक्षत्व, अत्पञ्ञत्व अदि से विशिष्ट चतस्य । "तत्‌" गौर ^त्वम्‌"--ये दोनों 
ही पद प्रथमा के एक वचन में होने के क(रण समान विभक्ति वाले ह। समान 
विभक्ति वारे इन दोनों ही पदों का एक ही "चैतन्य" रूप अर्थ मे तात्पयं सम्बन्ध 
है । अतः य्ह भी इन दोनो पदों मे सामानाधिकरण्य सम्बन्ध है । 

परोष्षत्वादिचिचिष्ट--ईश्वर हमारी दृष्टि से परे होने फे कारण अनुमान 
मादि से ज्ञातव्य है 1 अतः उसे परोक्षत्व आदि से विदिष्ट~युक्त कहा गया है 1 
आदि से ईश्वर में सर्व्॑ञत्व तथा सवं नियन्तृत्व आदि को मी समन्नना चाहिए । ` 

अपरोक्षत्वादिविरिष्ट--ग्रत्येक जीव अपने को विना किसी अन्य की 
अपेक्षा स्वयं अनुभव करता है । अतः अपरोक्षत्व मादि से उसे विशिष्ट कहा गया 
है ! आदि पद से जीव को अल्यज्ञत्व तथा अनीश्वरत्व भादि से विशिष्ट समक्षना 
चाहिए । 

सामानाधिकरण्य सम्बन्ध प्रद्ित कर छने के वाद अब तत्‌" गौर त्वम्‌' 
पदों के वाच्यार्थं में विदोषण-विशेष्य भाव सम्बन्ध प्रदशितं करने जा रहे है- र 

विेषणविशचेष्यभावसम्बन्धस्तु यथा तत्रैव वाक्ये सश्ब्दाथ- 
तत्कालविशिष्टदेवदत्तस्याय॑श्ञवदारथेतत्कारविरिष्टदेवदत्तस्य चान्योन्य- 
सेदव्यावतंकतया विक्ेषणविशेष्यमावः । तथात्रापि वाक्ये त्स्पदाथ- 
प्रोक्षत्वादिविशिष्टचेतन्य्स्य स्वं पदाथीपरोक्षस्वादिविरिष्टचतन्यस्य 
चान्योन्यभेदग्यावतंकतया विश्षेषणविशेष्यभावः ॥ ५२ ॥ 

अ्ीः--विदयेषण-विलेष्य माव सम्बन्ध तो उसे कहते है, जंसे उसी “सोऽयं 
देवदत्तः वाक्य म सः" शब्द के वाच्य बर्भं तत्काल-विशिष्ट ( बर्यात्‌ उस 
समय वाङ ) देवदत का तथा अयं" शब्द कै वाच्य अर्भ एतत्कारुविधिष्ट 
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( अर्थात्‌ वतंमानकालिक ) देवदत्त का, परस्पर भेद ( तत्काविशि्टत्व मौर 
एतत्काकविशिष्टत्व ) का निवारक होने कैः कारण, विदयेषण-विशेष्य माव 
सम्बन्ध है । ठोक उसी तरह यहाँ भी तत्वमसि" इस वाक्य में "तत्‌" पद के र्भ 
परोक्षत्व आदि से विशिष्ट च॑तन्य का तथा त्वम्‌" पद के अर्भ अपरोक्षत्व आदि 
से विशिष्ट च॑तत्य का, परस्पर भेद ( परोक्षत्वादिविरिष्टत्व गौर अपरोक्षत्वादि- 
वििष्टत्व } का निवारक होने के कारण विश्चेषण-विेष्यमाव सम्बन्ध है 1 

` टिप्पणी- अन्योन्य भेद्व्यावतंकतया--विदोषण-वियेष्यभाव का निया. 
मक वक्ता को इच्छा होती है । सोऽयं देवदत्तः" इस वाक्य मे सः" पद का अर्भ 
है “उस काल गौर उस देच में रहने वाला देवदत्त' ओर "अयम्‌" पद का अर्थं है 
“इस कारु ओर इख देश में रहने वाखा देवदत्त" । जव सः" शब्द का वाच्यार्थं 
वनते वारा “उस काल मौर उस देद्य मँ रहनेवाला देवदत्त, “अयं चाब्द कां 
वाच्यार्थं वनने वले “इस काक गौर इस देश में रहने वार देवदत्त" से अभिन्न 
प्रतीत होता है, तव ः' शब्द का वाच्यार्थं अयं" शब्द के वाच्यार्थं में स्थित 
भेद का व्यावतंक़ बनता है । व्यावतेक विशेषण को कहते है । एेसी अवस्था में 
अयं शब्द का वाच्यार्थं विशेष्य वनता है । इसो तरह जव “अयं पद के 
वाच्यार्थं को विशेषण तथा “सः शब्द के वाच्यार्थ को विष्य वनना होता हं 
तव “भयं सः देवदत्तः एसा प्रयोग किया जाता है । इस प्रकार दोनों पदों छ 
वाच्यार्थं परस्परःविदेषण भौर विशेष्य वनते है । 
तत्त्वमसि--इसी प्रकार "तत्त्वमसि" इस वाक्य मे भी ततत्‌" पद का अर्थ 
तथा त्वम्‌" पद का अं भी परस्पर विशेषण भौर विरोभ्य बनवा है । 
विदेषण-विदेष्य भाव सम्बन्धं दिखा छने के बाद अव लक्ष्य-लक्षण 
सम्बन्ध वतका रहे है-- । 
< . ख्यलक्षणसस्बन्धस्तु-यथा तत्रेव वाक्ये सश्शव्दायंशव्दयोश्तद- 
भयोवां विरुदधतत्काेतत्कारविरिष्टत्वपरित्यागेनाविरुद्धदेव दत्तेन 

द ङष्यजक्षणमावः। तथात्रापि वाक्ये तत््वंपदयोस्तद्भयो्वा 
विरु्परोक्षत्वापोक्षत्वादिविशिष्टतवपरित्यागेनाविरदधयेवन्येन सह 
< त्वखक्षणभावः | इयमेव भागलक्षणेतयुच्यते ॥ ५३ ॥ 

अथः--लक््य-लक्षण सम्बन्ध को वतला रहे है-जैसे उसी “सोऽयं 


कोमुदीटीकासमन्वित्‌॥ ५९ 


देवदत्तः" वाक्य मे “सः' ब्द गौर अयं" शब्दों का अथवा 'सः' शब्द के अर्भ 
एवं "अयं" खब्द के अर्थो का 'तत्काल्विशिषटत्व'='उस काल म रहने वाके" भौर 
| "एवत्काल विशिष्टस्व'= इस काल मे रहने वाले--इस ( परस्पर ) विशद अंश 
करा परित्याग करके अविरुद्ध देवदत्त के साथ लक्ष्य-लक्षण भाव दै । ठोक उसी 
प्रकार तत्वमसि" इस वाक्य मे मी (तत्‌' एवं ^त्वम्‌" पदों का अथवा “तत 
पदके अर्ण एवं “त्वम्‌ पद्‌ के अर्थं का ( परस्पर.) परोक्षत्वादिविशि्टत्व= 
इन्िथों का विषय .आदि न वनने वाके एवं अपरोकषत्वादिषिरिष्टस्व=अनुमूषि 
वादि का विषय वनने वाले इस विरुद अंश का परित्याग करके ( दोनों पदों के) 
अविरुद्ध अर्थ च॑तन्य के साय लक्षय-लक्षण माव सम्बन्ध है। इसी लक्षणा को 
मागलक्षणा ( अथवा जहदजहल्लक्षणा ) कहते है । 
रिपणी--खष्णा-जक्षणावृक्तिका सामान्य विवेचन खण्ड १५ की व्याख्या 
म हो चुका है 1 सुगमता के लिय अव यहां उसके भेदो का निर्दे किया जा रहा 
है । लक्षणा के तीन भद होते ह--( १ ) जहल्लक्षणा ( २ ) अजहल्लक्षणा ओर 
( ३ ) जहदजहल्लक्षणा ॥ 
१-जहल्छक्षणा--वाच्य अर्थ का पुणंरूपर से त्याग करके वाच्य अर्ण से 
सम्बद्ध किसी दूसरे अर्थं करा बोध कराने वाली वृत्ति का नाम है जहुह्लक्षणा । 
जहत्‌ = अपने वाच्य अर्थं को छोडती हुई, लक्षण।=अन्य सम्बद्ध अर्थं को 
लक्षित कराने वारी । जसे “गंगायां घोषः इस वाक्य में गेगा पद अपने 
वाच्य अर्थं गंगा-प्रवाह का परित्याग करके उससे सम्बद्ध मर्थं गंगातीर का बोध 
कराता है । 
२--अजहल्छक्षणा~-बाच्याथं का परित्याग विना किये हुए वाच्य बथं से 
सम्बद्ध अथं का बोध कराने वाली वृत्ति अजहल्लक्षणा कहलाती है । अजहत्‌= 
अपने वाच्य अर्थं को न छोडतो हुई, रक्षणा~अन्य सम्बद्ध थं को रक्षित 
कराने वाली 1 जंसे- योगो धावति" । शोणो धावति का अथं है=छाकरा 
दौड़ रहा है । रालरंग का दौड़ना अनुपपन्न है । अतः शोण" का अथं होता द 
(लाल रंग का अर्व" धावर्ति~दोड्‌ रहा है । यहां शोण" शब्द भ 
'लाकरंग' के साय ही उससे सम्बद्ध अर्थात्‌ ला छरंग वाले भ्व का क 
वृत्ति से बोध कराता दै । इस प्रकार यहा गजहछकषणा वृत ह । 


&° वेदान्तसारः 


` जहदजहल्छक्षणा--वाच्य अथं के एक माग को छोड़ कर बको भागका 
बोष कराने वाली वृत्ति “नहदनहल्छक्षणा' कहलाती है । जहतु-वाच्य अथं के 
एक भाग को छोडती हुई तथा अजहत्‌न्वाच्य अथ के दूसरे माग कोन खोडती 
इई, कक्षणा=अन्य सम्बद्ध अथं को लक्षित कराने वाली वृत्ति! एक माग का 
परित्याग कर शेष भागमात्र का ग्रहण करने से इसे मागलक्षणा मौ कहते है । 
“सोऽयं देवदत्तः' तथा "तत्त्वमसि" इस लक्षणा के उदाहरण हं । | 
नीखमृत्पलम्‌' इस वाक्य में मी सामानाधिकरण्य गौर ॒विशेषेणविशेष्यभाव 
सम्बन्ध है । पर यहां अमिधासेही बथं बोध हो जाता है, लक्षणा की कोई 
भावर्यकता ही नहीं पडती है । इसी तरह “सोऽयं देवदत्तः तथा नीलमुत्पलम्‌' 
मे मी भमिधा से ही क्यों नहीं अथं बोध हो जाता ? इस शंका के निराक्ररण मँ 


बतला रहे हं - 
अस्मिन्‌ वाक्ये नीठशरुखरमिति बाक्यवद्वाक्यार्थो न सङ्गच्छते । 


तत्र तु नील्पदाथनीख्गुणस्योरपरूपदार्थोलद््रम्यस्य च शोक्ल्यपटारद्- 
मेदन्यावठंकतय्‌ाऽन्योन्य विशेषणविशेष्यभावसंसर्गस्यान्यतर विशिष्ट - 
स्यान्यवरस्य तदेक्यस्य वा वाक्या्थत्वाङ्गोकारे भमाणान्तरविरोधाभा- 
वात्तद्वाक्याथः सङ्गच्छते, अत्र तु तद्थंपरोक्षत्वादिविभिष्टचेतन्यस्य 
त्वमथापरोक्षत्वादिविरिष्टचैतस्यस्य चान्योन्यभेदग्यावतरूतया विज्ञे 
षणतिरोष्यमावसंसगंस्यान्यतरविशिषटस्यान्यतरस्य तदेक्यस्य च वा- 
अ भत्यक्षादिभमाणविरोधाद्वाक्या्थो न सङ्गच्छते। 


संसग वा बिशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः। 
5 अखण्डंकरसत्वेन वास्यारथो विदुषां मतः ॥ इति ॥ ५४ ॥ 
अथः -( तत्वमसि" ) इस वाक्य में नीलमुत्पलम्‌! नीला कमल" इस 
वात्य क तरह वाज्य अथं ( अभिषेय अर्थ) संगत नहीं हो सकता है । यहां 
नीलगुत्यलमू क स्य वाक॑य म वाच्य र्भ इस ल्थि संगत होता है, वथोकि 
( इस वाक्य भे ्यक्त ) नीक पद का अर्थं नीक गृण ॒शुक्छता आदि अन्य गुणों 
ण व्यावतक ( निवारक ), बौर उत्पल पद का अर्थं उत्पल रूप द्रग्य 
। वस्तु ) पट नादि फा व्यावतक है । बतः ( उन दोनों पदों के ) परस्पर 
विशेषण-विदयष्य भाव . संसगं को अयव, एक से विशिष्ट दूसरे पद के अर्भको 
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अथवा उन दोनों की एकता को वाक्यार्थे रूप मे स्वीकार करने पर किसी 
दुसरे प्रमाण से विरोध नहीं होता है 1 किन्तु यहाँ 'तत्त्वमसि" इस वाक्य मे "तत्‌ 
करा अर्थमूत परोक्षत्व आदि से विशिष्ट चैतन्य मौर त्वम्‌" का अर्थभूत अपरोक्षत्व 
धादि से विशिष्ट चैतन्य पारस्परिक भेद का न्यावत क ( निवारक ) है; अतः 
यहां विरोषण-विदोष्य भावरूप संसर्गं को, अथवा एक से विदिष्ठ दुसरे पदार्थं 
को मथवा दोनों पदार्थो की एकता को वाक्यार्थ के रूपमे स्वीकार करने से 
रतयक्ष आदि प्रमाणो से विरोष होने के कारण वाक्य का अर्थं ( वाच्यार्थं ) 
ठोक-ठोक नहीं वैठता है । यही विद्यारण्यस्वामी के द्वारा कहा भी गया है-- 

अन्वयः - अत्र, संसगः, वा, विचिष्टः, वा, वाक्याथ, न, सम्मतः, (किन्त, 
अत्र), अखण्डंकरसत्वेन, वाक्यार्थः › विदुषाम्‌, मतः ॥ 

ख व्दाथेः--अत्र=( तत्त्वमसि ) इस वाक्य मे, संसगः=मेद संसगेस्वखूप, 
वा=अथवा, वि िष्टः=एक से विशिष्ठ एक ( अर्थात्‌ अभेद संसगंङ्प ); वा= 
मी, वक्या्थः=वाक्यार्थ, न=नहीं, सम्मतःन्अभीषट है; ( किन्तु=परन्तु, 
अच्र=यह, तत्वमसि इस वाक्य मे ), अखण्डैकरसत्ेन~मलण्ड एकरस खूप 


मं (अर्थात्‌ स्वगत आदि भेद से रहित वस्तुमात्र क रूप मे), वांक्यार्थ.~वाच च्यर्थ, 
विदुषामू=विद्वनो को, मतः==अमीष्ट है ॥ 


अथः--( तत्त्वमसि ) इस वाक्य म भेद-संसगंर्प गथवा अभेदसंसर्गरूप 
वाक्यार्थ नहीं गभीश है; ( किन्तु यह तत्त्वमसि इस वाक्य मे ) अखण्ड एक 


ररूप में ( अर्त्‌ स्वगत आदि भेद से रहिव नस्तुमात्र के रूप में ) वाच्यार्थं 
विद्वानों को अमीष्ट है ( पच्वदशी ७।७५ ) ॥ 


टिप्पणी--वःक्याथः--यहा वाक्यार्थं शब्द का प्रयोग वाच्यार्थ के अर्थ 
मे हभ है। | 
नीखयुसरमिति'“"न सङ्गच्छते--'तत्वमसि' वाक्य के "तत्‌" एवं श्वम्‌, 
इन पदों से एक अखण्ड अर्थ को प्रतीति होनी आवश्यक है । किन्तु सखण्डार्थ 
को यह प्रतीति अभिधा वृत्ति संमव नहीं है, कंयोंकि तत्‌" एवं त्वम्‌" पदों के 
वाच्यार्थो में पूणं साम्य नहीं है । बतः अखण्ड अर्थं के वोध के छि "तत्त्वमसि" 
इस वाक्य मे लक्षणा-वृत्ति का सहारा केना पडता है । किन्तु, “नीलमुत्पलम्‌” 
इस वाक्य में अखण्ड अर्थ की प्रतीति अरमिप्रेत नहीं है । इस वाक्य मे नोक पद 
का वाच्य अर्थ्‌ है नीक गुण मौर उत्प पद का वाच्य र्भ है उत्क द्रव्य । नीलः 
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गुण उत्पल वरव्य म सवेत, रक्तं आदि गणो का व्यावतं क है भौर उत्पल द्रव्य घट 
पट, आदि द्रथों का व्यावतन करता है । अतः यहां परस्पर गुण-गुणि माव 
सम्बन्ध होने क कारण कोई विरोध नहीं होता ह । मतः इसका विविध वाक्यार्थ 
ञं कोई मो एक वाक्याथं माना जा सकता है । ये विविध वाक्यार्थं इस प्रकार 


केह हि 
( १) ( नीर एवं उत्यल रूप ) दोनों पदों के वाच्य अर्थो का परस्पर 


विलेषण-विचोष्य साव सम्बन्ध 1 
¦ २ ) एक से विशिष्ट दुसरा पदार्थ, जसे ~ नीखत्वविशिष्टमुत्पलम्‌' अथवा 


<उत्परत्वविधिष्टं नीलम्‌" । 
(३ ) दोनों पदायोँ का ठेक्य ( अर्थात्‌ मभेद } जसे--नीलाभिन्नमुसख- 
' लप्र" भथवा “उत्यामिन्नं नीलम्‌" । | 
नीलमुत्पलम्‌" इस वाक्य फे उक्त तीनों ही अर्थं क्रिये जा सक्ते ह। एेचा 
करने में किसी प्रकार का विरोष भी नहीं होगा 1 किन्तु तत्वमसि इस वकय भे 
इस प्रक्रिया का आश्चय ने से प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो मेँ विरोध होगा ! जोव एवं 
ब्रह्म को एकता प्रत्यक्ष आदि प्रमाण तथा तक से सवथा अनुपपन्न है । एक 
( जीव ) प्रत्यक्ष है गौर दूसरा ( ईदवर ) परोक्ष, एक ८ जीव ) अत्पज्ञ है ओर 
सए ( ईश्वर ) स्व॑, आदि । गतः (नीलमुत्कम्‌" इस वाक्य की भति 
तत्त्वमसि का अर्थं अभिधा वृत्ति के आश्रयण ते नहीं निकर सकता । अतः 
इसके ल्य लक्षणावृत्ति का आश्रय लेना ही पड़गा । 
खंसगेः- गव्य मे प्रयुक्त पदों को आपस मे जोडनेवलि कारक या विम- 
क्तियां जो सम्बन्ध प्रकट करती है उसे संसग कहते है । यह संसगं दो प्रकारका 
होता है--( १) भदरूप संसगं ( २ ) अभेदरूप संसं । 
भेदरूप संसग - बहा एक वाक्य भे प्रयुक्त पदों का परस्पर सम्बम्ध विभि 
विभक्तियों के हारा प्रकट किया जाता है, वहां भेदल्प संसर्गे होता है । एेसे स्थख 
पर सामानाधिकरण्य का भममाव होता है । जसे दण्डेन घटं निर्माति" ( दण्डसे 
धट बना रहा है ) यहाँ प्र दण्ड गौर घट मे भिन्-भिन्न विभक्तियों के सम्बन्ध 
से सामानाधिकरण्य नहीं है । 
अभेद्‌ संसग-- जहा वात्य मे भयुक्त पद समान विभक्तयो कै द्वारा परस्पर 
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अन्वित होते है, वहां अभेद संसग होता है । पो मे समान विमक्तियों के होने से 
रते स्थलों पर सामानाधिकरण्य हुमा करता &ै । अभेद संसगं के स्थ प्र 
प्रायः विदष्य-विदेषण भाव पाया जाता है । 

-नीकमुत्परः कौ माति तत्त्वमसि" मादि वाक्य भी, पदों क समानविमवितिक 
होने के कारण बर्थात्‌ सामानाधिकरण्य के कारण, संसं के इसी दूसरे भेद के 
अन्तगत अति हं । अतः इन वाक्यों मे मी अभेद संसं ही होना चाहिए 1 किन्तु 
सा होता नहीं है, क्यो कि.“नीलमुत्पल" तथा "तत्त्वमसि" -ईइन दोनों के वाक्यार्थ- 
बोध की प्रक्रिया में अन्तर है । “नलमुत्यङ' इस वाक्य में "नीलः पद नील गुण 
का तथा “उत्पर' पद उत्प द्रव्य का वाचक है । अतः यहां पदों मे गुण-गुणि- 
माव या विशेष्य-विरेषण भाव मानने में कोई कटिनाई नहा होती है । पर "तत्त्व 
मसि' इस वावय में तत्‌" एवं 'त्व' इन दोनों पदों के अथो फे द्रव्यरूप होने के 
कारण तथा परस्पर विषु होने के कारण भी अभेद-संसर्गं ङ्प वाच्यार्थं बाधित 
हो जाता हे । गतः वहाँ छक्षणा का याश्चय देना पडता ह । इसी वात को पञ्च- 
दशी के संमर्गो वा तिशिषटो वा' इस दोक में निदिष्ट किया गया है । 


(तत्वमसि इस महावाक्य का अथे-ज्ञान अमिधा से नहींहो सकता, उसके 
लिए लक्षणाका माश्रय केना ही पड़गा। पहठे लक्षणा के तीन भेद बताये 
गये है । उनमे भागलक्षणा ( जहदजहल्लक्षणा ) से ही मथ.ज्ञान सम्भव है-- 
यह वतकने के पूवं पहर जहल्लक्षणा से इसके अर्थ ज्ञान होने का खण्डन करने 
जा रहे ह- 

अन्न “गङ्गायां घोषः प्रतिवसतिः इति वाक्यवज्जहल्छ्षणापि न 
सङ्गच्छते । तत्र तु गङ्गाघोषयोराधाराघेयभावल्क्षणस्य वाक्यार्भस्या- 
शेषतो विरुद्धत्वाद्वाक्याथेसशचेषतः परित्यञ्य तत्सम्बन्धितीरलक्षणाया 
युक्तरवाञजहल्टक्षणा सङ्गच्छते । अत्र तु परोक्षत्वापरोक्षत्वादिवििष्ट- 
चेतन्येकत्वरक्चषणस्य वाक्याथंस्य भागमात्रे विरोधाद्धागान्तरमपि परि- 
त्यज्यान्य<क्षणाया अयुक्तरवाञ्जहल्छक्षणा न सङ्गच्छते । | 

न च गङ्गापदं स्वाथपरित्यागेन तौरपदाथ यथा क्षयति तथा 
तपदं स्वन्पदं वा स्वाथंपरिस्यागनं स्वम्पदाथ' तत्पदाथं वा छश्षयस्वतः 


६४ वेदान्तसारः 


कुतो जहल्छक्षणा न संगच्छत इति वाच्यम्‌ । तत्न तीरपदाश्रवणेन 
तर तीत्यपेक्षा 1 ------ ~ = 

तदर्थाप्रतीतौ लक्षणया तत्मतीत्यपेक्षायामपि तत्त्व॑पदयोः श्रूयमाणत्वेन 

तदर्थप्रतीतौ खक्षणया पुनरन्यतरपदेनान्यतरपदाथेप्रतीत्यपेक्षा- 


भावात्‌ ॥ ५५ ॥ र 
अ्थीः- यहा ( (तत््वमसि' इस वाक्य मे ) गंगायां घोषः प्रतिवसति' 


( गंगा मे बहोर कौ बस्ती है ) इस वाक्य को तरह जहल्लक्षणा भी संगत 
नहीं हो सकती । वहां ( अर्थात्‌ "गंगायां घोषः प्रतिवसति" इस वाक्य में ) तो 


गंगा (की धारा) गौर अहीरों का गाँव रूप जो वाक्यार्थं ( मुख्यार्थं ) है, 
उसके पुणंतः विरुद्ध होने के कारण, ( क्योकि गंगा को धारामें गंवका होना 
ूणेतः मसगत है }, ( वाच्यार्थ ) को पूण॑ूप से छोडकर उस ( गङ्गाप्रवाह ) 
से सम्बद्ध गङ्गातीर में लक्षणा करना उचित होने से जहल्लक्षणा संगत होती 
है । किन्तु यहां ( "तत्त्वमसि" इस वाक्य मे ) तो परोक्षत्व भादि से विरि चैतन्य 
एवं अपरोक्षत्व आदि से विशिष्ट चैत्य कौ एकरूपता वाक्यार्थ के केवल एक 
अंमेही विरोषदहै। भतः यह उचित नहींहै कि अविद्ध अंश को भी छोडकर 
यहां सर्वेथा भिन्न अर्थ में लक्षणा की जाय । इसक्लिए तत्त्वमसि" इस वाक्य मे 
जहत्लक्षणा नहीं संगत हो सक्तो है । 
पूवपक्षी-जिस प्रकार शङ्खा" १द अपने वाच्य अर्थं ( ग क्गा-प्रवाहु ) का 
परित्याग करके लक्षणा के द्वारा तीर पद के वाच्यार्थं ( तट ) का बोध ॒कराता 
है, उसी प्रकार तत्‌" पद अपने वाच्य अर्थं का परित्याग करके सत्वं" पद के अर्भ 
को मोर त्वं पद अपने वाच्य अर्भका परित्याग करके "तत्‌" पद के अर्भ 
( अर्थात वाच्यार्थं ) को लक्षणा के द्वारा बोधित करावे तो जहल णा क्यों नहीं 
संगत हो सकी ह ? ( अर्थात्‌ तव तो जहस्लक्षणा सङ्गत ही हो जायगी । 
तत्त्वमसीति वाक्यार्भवोधे जहल्लक्षणामपाकतुमूपक्रमते। अतरेत्यादिना- 
अन्न तत्त्वमसि इति वाक्ये, जहल्छक्षणा-- वाच्यमर्भमदेषतः परित्यज्य तःष- 
म्बन्धिनि अर्थान्तरे वृत्तिजंहत्लक्ष णा । तत्र शङ्गाय घोषः प्रतिवसति इति वाक्ये, 


© 


नाक्याथस्य~भाधारमूतस्य गङ्गाप्रवाहस्य तथा आधेयभूतस्य घोषस्य वास इषि 
वाक्यार्भप्यतयर्भ, 1. श्रूयमाणत्वेन" -अपेक्षाभावात्‌- भते शब्दे मूख्यार्थवाध 
एव छक्षणाया; परवृत्तिमवतीति सिद्धान्तः, वत्त्वमसोति वाक्ये तु पदश्नवणानन्तरमेव 


पदार्थप्रतीतिर्जायतेऽतो नावसरो लक्षणायां इत्थमिप्रायः ॥ 





¶ 
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सिद्धान्ती- नही, एेसा नहीं हो , सकता । कयोक्रि शंगरायां घोष" इव 
वाक्य मँ तीर पद सुनाई नहीं पडता । अतः तीरपद के अथं कीं मी प्रतीति नहीं 
होती । इसङिए लक्षणा केद्वारा तीरपद के थं कौ प्रतीति की अपेशषा रहती 
दै । ( यही कारण है कर वहा जहल्लक्षणा होती है । ) किन्तु यहाँ { '्त्त्वमश्चि" 
इस वाक्य में ) "तत्‌" एवं (त्वं' पदों के सुनाई पड़ने से उनके अर्थो कीभी 
प्रतीति होती ही है । अतः फिरसे लक्षणा के दारा ( "ततु एवं स्वं" इन दोनों 
म किसी ) एक पद से क्रिसी दुसरे पद के बथं की प्रतीति की अपेक्षा ही नहीं 
रहती । ( अतः शंगायां घोषः" की भांति तत्वमसि इस वाक्य में जहल्लक्षणा 
हो ही नहीं सकती ) । 

टिप्पणी-खक्चणा सङ्गच्छते- सुने गये वाक्य के मुख्य अथं के असंगत 
प्रतीत होनेपर मुख्य अथं से ही सम्बद्ध, वाक्यके पदों के दवारा न सुनाई 
¶इनेवाले, पदायं मे लक्षणा होती है- यह सिद्धान्त दै। “गंगायां घोषः" इस 
वाक्यमें शंगाकीधारामे बहीरोंका गावै यह कहा गथा है1 यहाँ गंगा 
की धारा आघार है ओर धोष बाघेय है। अतः मुख्य अथं यहा असंगत प्रती 
होता है क्योकि जल्को धारा मे गांव का होना युक्तियुक्त नहीं है । अतः गंगा 
पद को गंगा-तट में लक्षणा को जातो है। तव॒ अथं होता है- गंगा के एकदम 
तठ पर ही बहीरों का गाँव है। यहाँ यह ध्यान रनादहैकि लक्षणासे 
उपस्थित होने वाला गंगातट प अथं वाक्य के किसी पद से उपस्थित नहीं है । 
बतः ट हां जहल्लक्षणा सम्भव हे । 

किन्तु तत्त्वमसि" इस वाक्य में तत्‌" पद का अथं है--परोक्षत्वादिविरिष्ट 
चैतन्यः ओर त्वं" पद का अथं है-'जपरोक्षत्व आदि से विशिष्ट च॑तन्यः इन 
दोनों पदों से उपस्थापित अर्थो मे पणंतः विरोध न होने से यहां लक्षणा नहीं हो 
सकती 1 एक पद से दूसरे पद के मथं का भी लक्षणां कै द्वारा बोघ नहीं कराया ` 
जा सकता, क्योकि जब कोई शन्द अपनी अभिधा चक्ति से अथं का बोघ कराकर 
चरिताथं हो जात्ता है, तब उसमे लक्षणा या व्यञ्जना के दारा किसी अन्य अथं 
के बोध कराने की क्षमता समक्त हो जाती है 1 

“तत्त्वमसि के अथं-ज्ञान मे जहल्लक्षणा की असंगति दिखला कर अब 


अजहरलक्षणा की भी असंगति का प्रदशन किया जा रहा है- 


वेदान्तसारः 
अत्र शोणो धावतिः इति वाक्य॒वदजहल्छक्षणापि न सम्भवति । 
तत्र शोणगुणगमनलक्षणस्य वाक्याथंस्य विरुद्धत्वात्तद परित्यागेन तदा- 
श्रयाश्चादिरक्षणया तद्विरोधपरिहारसम्भवदजहल्छक्षणा सम्भवति । 
छत्र तु परोक्षत्वापरोक्चत्वादिविरिष्टचंतन्यकत्वक्षणस्य वाक्याथेस्य 
विरुदधस्वात्तदपरित्यागेन तर्सम्बन्धिनो यस्य कस्यचिदथेस्य रक्षितस्वे- 
ऽपि तद्विरोषपरिहारासम्भवादजदल्खक्षणा न सम्भवत्येव । 

न च तत्दं वा स्वाथ विरुद्धाशपरित्यागेनांशचान्तरस दितं त्वंपदार्थं 
तत्पदार्थं वा लक्षयत्वतः कथं प्रकारान्तरेण भागङक्षणाङ्गीकरणमिति 
वाच्यम्‌ । एकेन पदेन स्वार्थशिपदाथौन्तरोभयङक्षणाया असम्भवात्प- 
दान्तरेण तदर्थप्रतीतौ छक्षणया पुनस्तस्रतीत्थपेक्षाभावाच्च ॥ ५६॥ 

अथैः- यहाँ (तत्वमसि इस वाक्य मे “शोणो धावति" (अर्थात्‌ (लालस 
दौड़ रहा है) इस वाक्य को तरह अजहल्लक्षणा मी सम्भव नहीं है । क्योकि 
वहां ( अर्थात्‌ शोगो-धावति' इस वाक्य मे ) लाल्गुण का गमनरूप जो वाच्य 
थं दै, उसके विरद्ध होने के कारण उस ( लारगुण ) को न छोड़ते हुए उस 
( छालगरण ) के माश्नय मश्व मादि का क्कणाके दारा बोधं कराने प्र ( दोनों 
पदों के ) उ विरोध का परिहार सम्मव हो जाता है । ( अतः वहां अजहृर्लक्षणा 


के द्वारा लालगण वाका अव दौड रहाः है" यह अयं किया जाता ३ ) । 
किन्तु यहां (तत्त्वमसि इष वाक्य मे ) परोश्चत्व आदि से विशिष्ट चैतन्य 


तथा मपरोकषत्व आदि घे विचिष्ट॒ध॑तन्य का एकतारूप जो मुख्यार्थं ( अर्थात्‌ 
वाच्य मथ ) है, उसके विद्ध होने फ कारण उप्त ( मुख्य अथं ) को न छोड़ते 
हृए ४ ( ध ) त जिस-किसी अथं के लक्षणा के द्वारा बोधित 

कराने पर मी उस विरोधके परिहार के 
व रिह सम्मव न होने ते अजहल्लक्षणा 
=-= 
कतयन्तरेण भरामजहत्लक्षणां लण्डयति-उभयखक्षणाया. असम्भवात्‌- 
पदश्रवणानन्तर समुपस्थिते विरोधे भविर्धेऽये लक्षणया लक्षिते सति पूनलक्षणथा 
न वब्दडुचिकमणां विरम्य व्यापाराभावः" इति 
धा 1 ए 1 युगपदेवाविरद्स्वांस्य पदार्थान्तरस्य च बोधनंमपि जक्ष 
७ घडृचदूतस्य॑कस्य पदस्य यु गपदुमयलक्षकत्वासम्भवादिति दिक्‌ ॥ 


६६ 
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ू्ौपक्ची - ^तत्‌' पद ( “व॑ः पद के अथं से ) विरुदढ अपने अं को छोड 
ह अवि ( अर्थात्‌ (त्वं पद के अथं से अविरुद्ध) अग के सहित पत्वं ~ 
ह वाच्य अथं का लक्षणा से वौध कराये, तथा इसी तरह (त्वं पद ( “वत्‌' पद 
$ धर्थं से ) विरद अपने अंश्च को छोड़ फर अवशिष्ट ( अर्थात्‌ “तत्‌” पद के अर्थं 
र अविर ) अंश के सहित तत्‌ पद के वाच्य गथं का रक्षणा से वोध कराये 
( तो महावाक्य के अ्थे-वोध मे कोई कठिनाई न होगी } । अतः जहल्लक्षणा 
था अजहत्लक्षणा से भिन्न प्रकारके द्वारा भाग-लक्षणा को क्यों स्वीकार 
्िया जाय ? ( अर्थात्‌ भागलक्षणा = जहदजहल्लक्षणा को मानने की आनक््य- 
कृता ही नहीं है ) । र 

सिद्धान्ती - नही, आपका कहना ठीक नहीं है । वयोकरि एक ही पदक 
अपने वाच्य अथं के एक भाग तथा दूसरे पद के ( पूणं ) वाच्य अथं को 
शक्षणावृत्ति से बोध कराना सम्भव है । ( इसके अतिरिक्त दुसरी बात यह्‌ मी 
ह कि ) दुसरे पद के द्वारा उसके वाच्य अथं की प्रतीति के ( गभिधासेही) हो 
बरा पर जक्षणा कै द्वारा पूनः उसी की प्रतीति कराने को अपेक्षा नहीं रहं 
बाती है । ( मतः तुम्हारा कथन तकं-सम्मत नहीं है ) । | 

टिप्पणी--अन्र श्लोणो धावति 1" *अजहल्खक्षणा सम्भव ति--मेले 
् धुडदौड़ हो रही थौ । भीड़ के पीछे से क्रिसी ने पूछा किं कौन घोड़ा सर्वाधिक 
वेग से दौड रहा है ? उत्तर भिला--“शोणो धावति" = ाल ( घोडा सर्वा- 
धिक वेग से ) दौड़ रहा दै? किन्तु शोण=काखरंग तो गण है । अतः उसमे 
दोडने रूप क्रिया का होना सःसव ही नहीं है । क्रिया द्रव्य भे हती दै" गुणमें 
नहीं । गुण भी स्वयं व्याधित होता है । अतः शोणो घावति' हस वाक्यका ` 
वाच्य अथं--लालरंग दौड रहा है' अनुपपन्न होता है 1` तब शोणं पद की 
क्षणा चोणगुणविशिष्ट जद म होती है । रक्ष्यायं होता है--लाङ रंगवाला 
भोड़ा दौड़ रहा है । यहा शोण" पद पना बोध करते हृए भी अपने गाश ` | 
बद्व का बोध करावा &। इस वाक्य मे मुख्य अथं का विना परिस्याप कयि 
बद्व का लक्षणा से बोध कराने के कारणं अजहस्लक्ष णा संगत होती है । 

ॐच्र तु.*"न सम्भवत्येव-किन्तु "तत्वमसि इस वाक्य मे बजहत्लक्षणा 


सम्भव हौ नही हो सकती । यहा "तत्‌" पद का वाच्यां दै-परोक्षस्व मादि ` 


[ ( ३ ~ । र 


# 
कते 
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चे विष्ट “॑तन्य' तथा त्वं पद का वाच्यार्थं है “अपरोक्षत्व आदिते विशिष्ट 
चतन्यः । इन दोनों पदों के अर्थो को एकता ही यहां ममिप्रेत है । परन्तु यह 


एकता तब तक सम्भव नहीं है जव तक शि दोनों पदों के भरोक्षप्व आदि ३ 
विचिषटः तथा “अपरोक्षत्व भादि से विषिष्ट इन परस्पर विरद अंशो का परि. | 


त्याग न कर दिया जाय । अजहल्लक्षणा के बर पर ^तत्‌' एवं "त्वं" पद अपृने. 


अपने अर्यो का परित्याग किय विना यदि किसौ अथं को ठक्षित मी करावे तव्‌ | 


मो विरोधका प्रिहारनहो स्केगा। फिर लक्षणाका आश्रय लेनाभी 
निष्फछ होगा । यही. कारण है कि तत्त्वमसि इस वाक्य मे अजहल्लक्षणा, 
सम्मव ही नहीं ह । 

महावाक्य का मथं-ज्ञान जहल्छक्षणा तथा अजहल्लक्षणा से सम्मव नहीं है । 
घतः उसके ल्य मागलक्षणा ही एकमात्र उपाय है । इसका सोदाह्रण प्रति- 


पादन किया जा रहा है- 
तस्माद्यथा "सोऽयं देवदत्तः इति वाक्यं तदर्थो वा तत्काङैतत्काल- 


विरिष्ट-देवदत्तरक्षणस्य वाक्याथस्यांरो विरोधाद्रिरुद्धतत्काठेवत्काल- 
विशिष्टत्वांशं परित्यज्याविरुद्धं देवदन्तांसमात्रं ङक्षयति, तथा "तत्तव- 
मसिः इति वाक्य तदर्थो वा परोक्षत्वापरोक्षत्वा दिवि रिष्टचैवन्यै- 
कत्वलक्षणस्य वाक्याथस्वांशे विरोधाद्विश्द्धपरोक्षत्वापरोक्षत्वादि. 
विरिष्टत्वांशं परित्यञ्याविरुद्धमखण्डचेतन्यमा्ं लक्षयतीति ॥ ५७.॥ 
अथेः--इसल्यि निस प्रकार “सोऽयं देवदत्तः यष वाक्य अथवा इका 
वाच्य कर्थ, “भूतकाल विष्ट देवदत्त ही वतंमानकाल विशिष्ट देवदत्त है" इषः 
वाक्याथ के एक भागमात्र मे विरोष होने के कारण विरुद्ध माग॒“मूतकाल- 
विशिष्टत्व' एवं 'वतंमानकालविशिष्टत्व' का परित्याग कर केवल देवदत्त भाग 
कोही लक्षणाके द्वारा बोधित कराता है । उसी प्रकार तत्वमसि यह्‌ वाक्य 
अथवा इसका वाच्य अर्थं 'परोक्षत्वादि विशिष्ट जैतन्य' तथा "अपरोक्षत्व आदि घे 
विचष्ट च॑तन्य' कै एकतारूप वाच्याथं ऊ केवर एक भागमात्र मँ विराष होने के 
कारण, विरुद्ध माग॒“रोक्षस्वादि-विशिषटत्व तथा अपरोक्षव्वादिविधिष्टस्व" को 
छह कर अविरुद्ध. ( अर्थात्‌ "तत्‌" एवं 'त्व--इन दोनों पवो के अर्यो म परा) 
अखण्ड चतन्यमात्र को लक्षणा (अर्थात्‌ मागङक्षणा) के द्वारा बोधित कराता है! 
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टिष्पणी--भागरक्षणा--मागलक्षणा या जहदजहत्क्षणा वहं होती है, 


„ (इं कि कोई शव्द गपने समूचे अथं के एक भाग को छोड़ कर दूसरे 
| 4 हृए किसी अन्य मथं को लक्षित कराता है । इ कर दुसरे मागको 


"तत्वमसि" इस महावाक्य का वेदान्त -सम्भत अथं कर छेते कै वाद शव 
बिकारी को अनुमूतिका वणन क्ियाजा रहाहै, जो उसे अज्ञान की 
विवृत्ति के पश्चात्‌ “अह ब्रह्मास्मि भे ब्रह्य ह" के साक्षात्कार से होती दै 
अथाधुना अदं ब्रह्मास्मि" शत्यचुभववाश्यार्थो वण्यते । “एवमाचार्येणा- 
ध्यारोपापदादपुरस्सर दत्त्व॑पदाथौं शोधयित्वा वाक्येनाखण्डा्ंऽववो- 
धितेऽधिकारिणोऽहं नित्यञजुद्धनुद्धश्छसव्यस्वभावपरमानन्दानन्ताद्रयं 
्र्मास्मीत्यखण्डाकाराकारिता वित्तवृत्तिरुदेति। सा तु चिसरतिविम्ब- 
| सती प्रत्यगभिन्नमज्ञातं परं व्रह्म विषयीकृत्य तद्गताज्ञानमेव 
वाधते । तदा पटकारणतन्तुदाहे पट दाहवद खिक्कारणेऽज्ञाने बाधिते 
सतति तत्कायीस्याखिरस्य वाधितःत्वात्तदन्तभूताखण्डाकाराकारिता 
चित्त दृत्तिरपि बाधिता भवति । तच्र प्रतिविम्वितं चतन्यमपि, यथा 
दीपभ्रभादित्यभ्रमावभासनासमथा सती तयाभिभूता भवति, तथा 
खयंप्रकाञ्चमानप्रत्यगभिन्नपरव्रह्मावमासनानहतया तेनाभिभूतं सत्‌ 


स्लोपाधिभूताखण्डचित्तवृत्तेवौधितत्वादूदपंणाभावे सुखप्रतिबिम्बस्य 
शुखमाचरत्ववेत्मत्यगमिन्तपरणरह्यसात्रं भति ॥ ५८ ॥ पि 
अथंः-( "तत्त्वमसि" ) इस ( महावाक्य के विवेचन ) के बाद अव “अहं 


ब्रह्मास्मि" =. ब्रह्मा हँ" इस तरह के ब्रह्मपाक्षात्कारङ्प अनुमव को कराने 

अनुमववाक्या्थं विवृणोति - अथे्वादिना । 'मंगलान्तरारम्भप्रदलकात्स्ये- 
श्वयो अथ" इत्यमरफोशवचनाद्‌ .“उपदेशवाक्यनिरूपणानन्तर्येमयशब्दाथंः ॥ 
तिदयेव्यादिना रह्म विश्िनष्टि-तत्न निस्यपदेन ब्रह्मणोऽनिस्यत्वं निराकरोति 
शदधपदेनाऽविद्यादिराहित्यम्‌ । वुद्धपदेन तच्चैतन्यं प्रतिपाद्य जाडधं परिहरति । मुक्त 
पदेन निखिलोपाधिदून्यताम्‌ 1 सत्यपदेन नित्यचिनाश्िस्वमावत्वम्‌ । . परमानन्दपदेन 


संसारानन्दाद्रैलक्षण्यं भरतिपादितम्‌ ! अखण्डाकाराकारिता~अलण्डत्रह्याकारः 
वििष्टा ! तद्गताज्ञानम्‌ =ब्रह्मविषयक्रमजानम्‌ । पर ब्रह्म--अनेन कायब्रह्मणः, 
सोपाधिकब्रहाण इत्यथः, विषयत्वं व्यावतितम्‌ ॥ 
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वाले वाक्य का अथं बतकोया जा रा है । इष अका अचाय के द्वारा आाष्यारोप 
एवं अपवाद की पर्रिया के माघ्यम से तत्‌" भौर त्व" पवा के अर्थो का विवेश्रन 
करके ( 'वत्वमसि" इस ) वाक्य के द्वारा गखण्ड-त्रह्मरूप अथ का बोध करा दये 
जाने पर अधिकारी (गुमुकषु के मन) मे ^ नित्य, बुद्ध, बुद्ध, युक्त, सत्य, स्वमाव ` 
वाला परमानन्दहूप, अनन्त गौर अद्वय ब्रह्म ह इस तरह कौ अखण्ड ब्रहम के 
आकार को धारण करने वालो चित्तवृत्ति उदित होती ह । वह चित्तवृत्ति 
चिदात्मा क प्रतिविम्ब से युक्त होती हुई प्रत्यगात्मा से अभिन्न, गन्ञात परग्रह् 
करो विषय बना कर ब्रह्मविषयक अज्ञान का ही दमन कर देती है । उस अवस्था 
मँ ( अर्थात्‌ ज्ञान के दमित कर दिये जाने पर ), जंसे पट कै कारण तन्तुं के 
जल जाने पर पट भी जछ जाता है, उसी तरह, सक्‌ प्रप के कारण भन्ञान 
के बाधित हो जाने से उस (पश्च) के अन्दर अनेवाो, अखण्डव्रह्म के आकर 
से आकारित चित्तवृत्ति मी बाधित ( विनष्ट । हौ जाती हे । 

जसे दीपक की ज्योति सयं कौ प्रमाको प्रकारित केरने मे असमथ होतो 
हुई उस ( सू्-परभा ) से अभिभूत हो जाती है, व॑से ही चित्तवृत्ति में प्रतिबिम्बित 
चैतन्य ( चिदाभास ) मो स्वयं प्रकाशित प्रत्यगात्मरूप परब्रह्मयको प्रकाित्‌ 
करने मँ असमथं होने के कारण उस ( ब्रह्य ) से अभिभूतं होकर अपनी उपाधि- 
रूप अखण्डाकाराकारित चित्तवृत्ति के विनष्ट हो जानेके कारण प्रत्यगात्मासे 
मभिन्न परमब्रह्यमात्र हो जातादहै, जैसे कि दपंणके अभाव मे ( दपंणमें 
दिदङाई पड़ने वादी ) मूख की परछादं मुख मात्र हो जाती है ॥ ५८ ॥ 

दिषपणी-अहं ब्रह्मास्मि-यह महावाक्य अनुमव वाक्य है, जब कि "तत्वमसि" 
यह्‌ उपदेश वाक्य है । अनुभव का अथं है दरह्य का आन्तरिक साक्षात्कार । 

तवा पटकारणतन्तुद्ाहे““"चित्तदत्तिरपि बाधिता भवति- पट का 
निर्माण तन्तुओों से होता है । तन्तु पट के कारण ह । यदि ये वन्तु जल कर न्ट हो 
जाय तो पट भी नष्ट हो जाताहै। ठीक सी तरह समस्त प्रपश्च कौ 
रचना अज्ञान के कारण होती है । इसके निर्माण मे अज्ञान ही कारण है 1 जब 
चित्तवृत्ति उप वज्ञान को हौ विनष्ट ( बाधित) कर देती है, उस समय 
उसका कायं सारा जगत्प्पन्च भी समाप हो जाता । उस समय स्वयं वह 
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वित्तवृत्ति भी समाक्ठ ही हो जाती है, क्योकि वह्‌ भी जगत्‌ के ही भन्तगेत है । 
फिर ब्रह्म दही ब्रह्म अवि्िष्ट रहता है ॥ ५८ ॥ 
आत्मसाक्षात्कार कै विषय मे परस्पर विरुद प्र | यों 
रिस प्रकार का विरोध नहीं है, इसे सोदाहरण व ४ 
एवच्च सति (मनसेवानुद्रष्टम्य" “यन्मनसा न मनुते" इत्यनयोः 
त्योरविरोधो बृत्तिव्याप्यत्वाङ्खीकारेण फटन्याप्थत्वप्रतिपेधप्रतिपाद्‌- 
नात्‌ । तदुक्तम्‌- । 
फरज्याप्यत्वमेवास्य शाखङृद्धिनिवारितम्‌। 
बरह्मण्यज्ञाननाराय बृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता' । इति ॥ 
(स्वयं प्रकारमानत्वान्नाभास उपयुज्यते" । इति च ॥ 
जडपदाथाकाराकारितचित्तवृत्तेविकषेषोऽस्ति। तथादहि-अयं चट 
इति घटाकाराकारितचित्तवृत्तिरज्ञातं घटः विषयीकृत्य तद्गताज्ञान- 
निरसनपुरस्सर स्वगतचिदाभासेन जड घटमपि भासयति । तदुक्तम्‌ 
बुद्धतस्स्थचिदाभासौ द्वावेतौ व्याप्लुतो घटम्‌। 
तत्राज्ञानं धिया नदयेदाभासेन घटः स्फुरेत्‌" इति ॥ 
यथा दीपप्रभामण्डखमन्धकारगतं घटपटादिकं विषयीछृत्य 
तदुगतान्धकारनिरसनपुरस्सर स्वप्रभया तदपि भासयतीति ॥ ५९ ॥ 
अथः--( ब्रह्मसाक्षात्कार की प्रक्रिया के ) एेसी होने पर ही “मन के दवारा 
ही उसका दशन करना चाहिये ( वृहृदा० ४।२।१९ ), “जो मन के द्वारा 
नहीं जाना जाता" ( केनोपनिषद्‌ ६।५ ) इन दोनों श्रुति-वचनों में कोई विरोष 
नहीं होता, क्योकि विदान्त-ग्रन्थो मे) ब्रह्म का चित्तवृत्ति के दारा व्याघ्िया 
जाना स्वीकार किया गया दहै, किन्तु फल ( अर्थात्‌ चिदाभास, चिरतिविम्ब ) 
के द्वारा उस ( ब्रह्य ) के व्याक्त क्रि जाने का निषेध किया गया है । यही वात 
( विद्यारण्य स्वामी के दारा ) कही गई है- 
अन्वयः--शास्वकृद्भिः, अध्य, फरुव्णप्यत्वम्‌, एव, निवारितम्‌; (किन्तु); 
बरह्मणि, अज्ञाननाश्ाय, वृत्तिव्या्षिः, अपेक्षिता; ब्रह्मणः), स्वयस्परकृशम्‌।नत्वात्‌, 
आभासः, न, उपयुज्यते ॥ 


एवं च सतीति । ब्रह्मणि ~व्रह्मविषयके, आभासः=चिदामास इत्यथः, 
तदाभासायेत्तिः शेषः । विशेषः भेदः धिया=अखण्डाकाराकारिउचित्तवृत्या । 
इति--इति शब्दोऽनुमववाक्याथंनिरूपणसमाक्िपरः । 
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शब्दार्थं ;--शास्तरह््‌ भिः=यास्वकारों कै दारा, अस्यनइस ब्रह्म को, 
फरव्याप्यत्वम्‌~फलव्धाप्यता ( अर्थात्‌ चिदाभास से प्रकाशित होना ). एव~ 
ही, निवारितम्‌=निषिद्ध किया गया है; ( किन्तुपरन्तु ), ब्रह्मणि-ह्य- 
विपयक, अज्ञाननाश्चायअल्नान के विनाश्च के लिय, दृत्तिन्यापतिः=चिततवतत 
करी व्याधि ( वर्णात्‌ चित्तवृत्ति के द्वारा ब्रह्म को विषय बनाना ), अपेक्षिता 
बपेक्षित ही है; (ब्रह्मणःचरह्य के), स्वयस्प्रकाशमानत्वात्‌=स्वयं प्रकाञचभन्‌ 
होने के कारण, आमासः=चिदामास, न=नही, उपयुञ्यते=उपयोगी है ॥ 


अथीः-शरास््रकारों के द्वारा दस ब्रह्म को फलव्याप्यता ( अर्थात्‌ चिदाभास 
से प्रकाधित होना ) ही निवारित किया गया है; किन्तु बरह्य-विषयक अज्ञान के 
विनाश के लिये चित्तवृत्ति की व्या ( अर्थात्‌ चितवृत्ति के द्वारा ब्रह्म को विषय 
बनाना ) गपेक्षित ह है ( ब्रह्म फे ) स्वयं प्रकासमान होने के कारण ( उसको 
प्रकाशित करने के ल्य ) चिदामास नहीं उपयोगी है ॥ { पञ्चदशी ७।९२ ) ॥ 
( अखण्ड ब्रह्म # आकार से आकारित चित्तवृत्ति की अपेक्षा ) जड पदां 
कै आकार से आकारित चित्तवृत्ति मेँ अन्तर है । जंभे कि--'यह्‌ षट है" इस 
ज्ञान मे षट फे मकार से आक्षारित चित्तवृत्ति अज्ञात घट को अपना विषय वना 
कर सर्वम वट.विषयक बज्ञान को दुर करके सपने म स्थित ( अर्थात्‌ चित्त 
वृत्ति में स्थित ' चिदामास के द्वारा जड घट को मी प्रकाशित करती है । यही 
कहा मी गथा है-- 
अन्वयः--ुद्धितत्स्यचिदामासौ, द्वौ, अपि, घटम्‌, व्याप्नुतः, तत्र, धिया, 
भजञानमु, नश्येत्‌, ( तथा ), भाभासेन, गटः, स्फुरेत्‌ । 
> रब्दाधः- बुद्धिपरस्थविदामासौनवुदधि भौर बुद्धि भे स्थित चिदामाद 
द्रौ = दोनों, अपि = ही, घटम्‌ = बट को, व्याप्तुतः=व्याक्च करते है, अपना 
विषय बनाते है; तत्र = उसमे, धिया = बुद्धिके ढारा .( अर्थात्‌ चित्तवृत्ति के 
रा), अज्ञानम्‌ =(बटविषयक) गज्ञान, न्यत्‌ ~ नष्ट होता है, (तथा=ग्ौर, 
आभासेन~चिदामास के द्वारा, घटः=षट, स्फुरेत्‌=प्रकाशित होता है ॥ 
अथीः- बृद्धि भौर इद्धि भ स्थित चिदामास-दोनों हौ -घटको व्था्च करते 
। 0 बनाते ह ) । उसमे बुद्धि कै द्वारा ( अर्थात्‌ चित्तवृत्ति 
"यकर भन्ञान नष्ट होता दै, ( ओर) चिदाभास कै द्वारा षट 


[गिण 
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काचित होता है 11 ( पष्वदणी ७।९१ ) ।।; लंसे कि दोप का प्रमा-मण्डलः 
लत्धकार मे स्थित घट, पट जादि को विषय बनाकर, उनको धेर कर स्थित 
स्वकार को दुर मगाकर अपनी प्रभा से उन ( घट, पट ) को मो प्रकादित 
करता है । 
दिप्पगी--वृत्तिन्याण्यत्वाङ्गीकारेण फरन्याप्यत्वप्रतिषेधप्रतिपाद्‌- 
नात्‌--दस सन्दभं को समश्चने के छिए वेदान्तियों के खौकिक ज्ञान को उत्पत्ति 
को प्रक्रिया समक्षनी होगी । उनका कहना ह कि जसे तालाब का पानी नाली से 
तिक कर क्यारियों मे प्रवेश करके उन्हीं ( क्यारियों ) कै कार में फर 
लाता है अर्थात्‌ उन्हीं के आकार को धारण कर लेता है, उसी प्रकार चित्तवृत्ति 
भा चक्षु मादि इन्द्रियो के द्वार से घट, पट आदि विषयों के स्थान पर जाक्रर 
उन्हीं के आकार म परिणत हो जाती है 1 यही चित्तवृत्ति के हारा घट, पट 
धादि का व्याप्त किया जाना वृत्ति की व्ा्ठता दै। इससे घट कै विषय में होने 
वाङा व्यक्ति का जज्ञान विनष्ट होता है । चित्तवृत्ति के विषयाकार परिणत हो 
जाने पर उसमे प्रतिबिम्बित चैतन्य ( चिदाभास } के द्वारा उष वट, पट आदि 
का स्फुरण-प्रकान होता है । चिदामा के दवारा घट, पट के इष स्फुरण को 
डी फल-व्याप्ति कहते है । 
ऊपर बताई गई ब्रह्मपाक्षात्छार कौ प्रक्रिया से यह बात स्पष्ट हो जाती 
& किः ब्रह्ज्ञान के खयि वृत्तिव्याष्ठि तो मावश्यक्‌ है, वयोकि उसी से ब्रह्मविषयक 
अज्ञान विनष्ट होगा । किन्तु ब्रह्य मे फर-व्या्ि के लिए अवसरही नहींहैः 
क्योकि ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान हे । अतः चिदाभास कै द्वारा उसका प्रकाशित 
किथा जाना सम्भव ही नहीं है । 
ब्रह्य के साक्षत्कार करने कौ अवधि तक श्रवण आदि को आवदयक्ता का 
रतिपादन करते हुए उनके स्वषूप का निरूपण कर रहे ई 
एवंभूतस्वस्वरूपचैतन्यसाश्षासकारपय्यन्त श्रवणमनननिदिध्यास- 
नखमाध्यनुष्ठानस्यपिश्चितत्वाप्तेऽपि भ्रदश्यन्ते। 
श्रवणं नाम घड्विधरिद्धररोषवेदान्तानासद्वितौये वस्तुनि तात्प- 
यौवधारणम्‌ । छिङ्गानि तूपक्रमोपसंदाराभ्यासापूवेतासकाथेवादोपप- 
न्त्याख्यानि। 
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तत्रभ्रकरणप्रतिपायस्वाथेस्य तद्ा्न्तयोरुपपादनमुपकमोपसंहारौ) 
यथा छान्दोग्ये षष्ठाध्याये भकरणपरतिपा्स्याद्ितीयवस्तुनः "दकमेषा- 


म्‌ दौ ेतदात्म्यमिदं स्वम्‌ इत्यन्ते च प्रतिपादनम्‌ 1 
धा यस्य वस्तुनस्तन्मध्ये पौनःपुन्येन प्रतिपादनमभ्यासः | 
यथा वत्रैवाद्वितीयवस्तुनो मध्ये तत्त्वमसीति नवछृत्वः भतिपादनम्‌ । 

प्रकरणप्रतिपाद्यस्याद्ितीयवस्तुनः भमाणान्तराविषयीकरणमपू- 

वेता । यथा तन्रैवाद्वितीयवस्तुनो मानान्तराविषयीकरणम्‌ । 

कटं तु प्रकरणम्रतिपाद्यस्मात्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य वा तश्र तत्रः 
शूयमाणं प्रयोजनम्‌ । यथा तत्न आचायवान्‌ पुरषो वेद तस्य तावदेव 
चिर यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये" ईत्यद्वितीयवस्तुज्ञानस्य तसाः 
प्रयोजनं श्रयते । 2 „ = 

परकरणप्रतिपा्यस्य तत्र ततर प्रशंसनमथवादः। यथा तत्रैव "उतः 
तमादेरमम्राक्ष्यो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌" 
इत्यद्ितीयवस्तुप्रगंसनम्‌। ॑ 

भरकरणप्रतिपाद्याथेसधने तत्र तत्र भ्रूममाणा युक्तिरपपत्तिः । यथा 
तत्र यथा सोम्येकेन ्रतिण्डेन सवं मृण्मयं विज्ञातं स्य!द्वाचारम्भणंः 
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌" इत्यादावद्धितोयवस्तुसाधने 
गिकारस्य वाचारम्भणमात्रसे युक्तिः श्रूयते ॥ ६० ॥ 

अथः- पने स्वरूपमूत चैतन्य के इ प्रकार से साक्षात्कार होने तक श्चवणः 
मनन, निदिष्यासन तथा समाधि के अम्यास के भक्षित होने के कारण ( यहाँ ) 
उने मी प्रदशित किया जा रहा है । 

सम्पुणं वेदान्त-वाक्यों का, छः प्रकार के लिङ्गो से, अद्वितीय ( ब्रह्मरूप ) 
नस्तु मे तात्पयं का निद्चय करना वण है । ये छग है (१) उपक्रम भौर 
उपसंहार (२) भ्यास (२) अपूवंता (४) फक (५) अथवाद ओर (६) उपपत्ति। 

इनमे प्रकरण फे प्रतिपाद्य अथं का उस ( प्रकरणं ) के भादि भौर अन्त में 
उपपादनं करना ही क्रमः उपक्रम भौर उपसंहार है 7 ˆ जसे छान्दोग्य उपनिषद 


त्वन ~ 


श्रवणं नामेति। त।त्याबधारणम्‌-तात्पयंस्य-अमिप्रायस्य अवधारणम्‌: 
तो पपावनमर्भनि्चयशचेति । लिङ्गानि--ीनम्‌-नोवस्य बरह्मणश्चकात्म्यर्प- 


` मय गमयन्ति=सुचयन्तीति चछ्गानि । --- न्वाण्या,. 
जारन्मणम्‌ विकारस्य~कायंस्य । वाचां 


ट 
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्के छठे अध्याय में प्रकरण कते प्रतिपाद्य ¦ ब्रह्मरूप ) अद्वितीय वस्तु का 'एकमेवा- 
द्वितीयम्‌ ( ६।२।१ ) गरथात्‌ “एकमात्र द्वितीय (सत्‌ ही था)" यह प्रारम्मरमे 
तथा 'देतदार्म्यमिदं सवम्‌" (६।८।७)' अर्थात्‌ यह सम्पूणं प्रप्च दस (सस्सं- 
क) आतमा से भात्मवान है । यह जन्त मे प्रतिपादित किवा गया ३। | 

प्रकरण के प्रतिपाद्य अथं काउसर ( प्रकरण ) के मध्य मे बार-बार प्रति- 
पादन करना अभ्यास है । जसे वहीं ( छान्दोग्य उपनिषद्‌ के छठे अन्याय में 
ही ) अद्धितीय वस्तु का उस प्रकरण के मध्य मे तत्त्वमसि" एेसा नौ वार प्रतिः 
पादन किया गया हे । 

प्रकरणं कै प्रतिपाद्य ब्धितीय वस्तु का ( शति के अतिरिक्त ) किसी दूषरे 
माण का विषय न बनाना ‹ अर्थात्‌ श्रुति के अतिरिक्तं अन्य प्रमाण से उसको 
सिद्धि न करना ) अपूवंता है । "ज॑से उसी प्रकरण मे अद्टितीय वस्तु (नह्य) का 
किसी दूसरे प्रमाण का विषय न होना है । । 

प्रकरण क प्रतिपाद्य आत्मज्ञान का अथवा मात्मन्तान के अभ्यास का यत्र-तत्र 
सुनाई पड़ने वा प्रयोजन हो फल है 1 जसे बहौ पर 'आचायेवान्‌ पुरुषो 
वेद" तस्य तावदेव चिरं यावन्न विभोक्षेऽथ सस्परस्यते' (६।१४।२) मर्ात्‌ 
'आचायंवान पुदष हौ आत्मा को जानता है। उसके किए तो तमो तक देर हे, 
जब तक कि वह्‌ इस शरोर से अङ्ग नहीं हो ज।ता । उसके बाद तो वह ब्रह्म हो 
=^ जाता है 1 इस तरह अद्ितोय वस्तु के ज्ञान का प्रयोजन उसकी प्राक कही 
गई ह । 
प्रकरण के प्रतिपाद्य वस्तु को यत्र-तत्र प्रशसा करना ही अथंवाद है । जंसे 
वहां पर “उत तमदेडमप्राक््यो येनाश्रुतं शत भवत्यसतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातम्‌ (६।१।३) अर्थात्‌ क्या आपने (आचायं से) उस मदे (रहन) को 
पूछा है ? जिसके सुन छेते पर बिना सुना हआ मी सुना हो जाता है 1, बिना 
विचारा हुमा विचारित हो जाता दैः अज्ञात भी विज्ञात हो जाता दहै। इष 
प्रकार अद्वितीय वस्तु की पर्स कौ गई है । 

प्रकरण कै प्रतिपाद्य बथं ( वस्तु ) को सिद्ध करते के किए स्थान-स्थान पर 
वणित युक्ति ही उपपत्ति दै, जंसे बही पर "सौम्यैकेन सृपििण्डेन सव सृण्मय 
विज्ञातं स्याद्वाचादम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ` 
(६।१।४) अर्थात्‌ “ह सौम्य, एक म्द @ कड) को जान रेने पर स? 


>< 


ध 
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मृण्मय प्रदाथं ज्ञात हो जति ह । विकार (कायं) तो वचन से कह्ने के किए नाम्‌. ` 
मातर है, सत्य हो एकमात्र (कारणरूप) ग्रृ्तिका ही है ।“ इत्यादि वाक्यों मं 
अद्वितीय वस्तु ( ब्रह्म ) कौ ( सत्यता को ) सिद्धि के किए विकार को एकमान 


वाणी से कहने मर के लिए युक्ति प्रदान की है॥ ६० ॥ 
री वानि व भौर ब्रह्म को भिन्नता रूप अवृद्य वस्तु को 


-बतलाने फे कारण उपक्रम आदि को छग कहते है । 
अपूवेता -मीमासक भौर वेदान्ती यह मानते है कि शास्त को अज्ञात का 
-लापक होना चाहिये-“अज्ञातज्ञापक शास्त्रम्‌" तकं आदि से जिस ब्रह्म कौ 
सिद्धि नहीं होती उपनिषदं तथा वेद उसो ब्रह्म का उपदेद्य करते ह । हीह 
उनकी अपूर्वता । 
उपपत्तिः--जो व्यक्ति मिट के एक दरुकड़े को तत्वतः जान केता है, वस्तुतः 
बही मिट से वने सम्पूणं पदार्थो को जान ठेत। है, क्योकि मिदर के घडे, सकोरे 
आदि जितने मी कायं हवे सवमिदीहीहै। तास्थिकरूप से सब में मिटीहो 
मिट्टी है मौर वही सत्य भी दै । वट, सकोरा आदि नाम तो एकमात्र वाणी से 
कह कर व्यवहार चाने भर के किए हँ । इसी तरह ब्रह्म से उत्पन्न हमा कायं- 
शूप यह सारा जगत्‌ परमार्थतः ब्रह्य ही है । त्रह्म के भावा एसकी कोई अलग 
सत्ता ही नहीं है ! कारण ही सत्य होता है, कायं नहीं ॥ ६० ॥ 
= ५५ के अनन्तर भव मनन, निदिष्यासन तथा समाधि का स्वखूव बताने 
मननं तु शरतस्याद्धितीयवस्त॒नो बेदान्तानुाणयुक्तिभिरनवरतमनु- 
चिन्तनम्‌। विजातोयदेहादिप्रत्ययरहिताद्रितीयवस्तुसजातीयम्रस्यय्र- 
वाहोनिदिध्यासनम्‌। समापिद्िविधिः सविकल्पको निविकल्पकश्चेतिं 
तत्र सविकल्पको नाम ज्ञाठज्ञानादिविकल्पख्यानपेक्षयाऽद्धितीय वस्तुनि 
तदाकाराकारितायान्नितदततेरवस्थानम्‌ । तदा शृण्मयगजादिभानेऽपि 
शद्धानवद्‌ दवेत नेऽपयद्ेतं वस्तु भासते) तदुक्तम्‌ | 
इृिस्वरूपं गगनोपमं परं सङ़द्विभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ । 
अटेपकं सगेगतं यदद्वयं तदेव चाहं सततं --- उनगत चद्व तदेव चाहं सततं विरुक्तमोम्‌ ।इति।॥ ६१ 


मननमिति। वेदान्तालुगुणयुक्तिभिः. वेदान्तस्य अनुगुणाः=अनुरूपाःयाः 


वि 


कौमुदीटीकासमन्वितः ७. 


` अ्भः-( गर के उपदेश ) मे जिसका श्रवण क्ियाजा चुका है, मयवा 
( उपनिषदों म ) जिसका अध्ययन किया गया है, उस अद्वितीय वस्तु का, वेदान्त 
के अनुकर युक्तियों के द्वारा; निरन्तर चिन्तन करना हो मनन है । देह भादिके 
विषय में होनेवाछे विजातीय ( बेम ) विचारों से रदित, अर्ितीय वस्तु कै 
जातीय ( सदश ) विचारों को ( मन में ) प्रवाहित करना ही निदिष्याघन है ॥ ` 
माधि दो तरह की होती दै--( १ ) सविकल्प भौर ( २ ) निविक्पक । समे 
ज्ञाता, ज्ञान एवं ज्ञेय के विकल्प ( विमाग ) के ख्य ( समाति ) की अपेक्षा विनः. 
क्रिये उस द्वितीय वस्तुूप ब्रह्म के भाकार को धारण करने वारी चित्तवृत्ति को 
अद्वितीय वस्तु ( ब्रह्म) मे कूगाना हौ सविकल्पक समाधि है । उस अवस्था 
म, मिहोके बने हुये गज भादि की प्रतीति होने पर मौ जैसे वस्तुतः मिद की 
ही प्रतीति होती है ( कि यह हाथी मिट ही है), उसी तरह द्रत की प्रतीतिः 
` होने पर भी वस्तुतः अद्रेत वस्तुक ही प्रतीति होती है 1 यही बात ( उपदेश्~ 
साहस्री मे ) कदी भो गई दै-- 
अन्वयः--यत्‌, हशिस्वरूपम्‌, गगनोपमम्‌, परम्‌, सङृद्धिभातम्‌, तु, अजम्‌. 
एकम्‌, अक्षरम्‌, अलेपकम्‌, स्वगतम्‌, अद्वयम्‌, ( अस्ति , तत्‌, एव, महम्‌ 
( बतः.) सततम्‌, विमुक्तम्‌, ( अर्म ) ॥ 
शब्दाथीः--यत्‌=नो चेतम्य, दुरिस्वरूपम्‌-साक्षिस्वरूप दै, गगनो- 
पमस्‌=भाकार के समान \ सवेग्यापक )" धरसम्‌=मायातोत, सङृद्धिमातम्‌= 
सव॑दा एक समान प्रकादितं होने वालाः तु=भौर, अजम्‌=जन्म-रहित, एकम्‌ 
एक ( भर्थात्‌ सजातीय तथा विजातीय भेदो से रहित }, अक्षरम्‌=मविनाची, 
अदेपगम्‌=अविद्या आदि दोषों से रहितः, सवेगतम्‌=सव मे बनुसयूत, अद्वयम्‌ 
=अद्रय, ( अस्ति-दै ), तत्‌ वह, एव ही, अम्‌ ह, ( अतः=दसखियि , 
 सततम=ववेदा, वियुक्तमु-विगु्त ( अस्मि ) ॥ ----------> 
यक्तयः=उपायाः तः । त्जादीयेत्यादिः--विजातीयाः=चैतन्यविखहशाः ये 
देहादयःअरीरादिबुद्धघन्ता; तेषां प्रत्ययः=विचारणा  तस्माद्रहितः=विहीनः 
तथा अद्वितीयस्य वस्तुनः-त्रह्मभ इत्यथः सजातीयः =च॑तन्यानुह्पः यः प्रत्यय 
तस्थ भ्रवाह--षाराख्पेणावघारणम्‌, निदिध्यासनम्‌~निरन्तर निष्यासनमिति 
सनि युचि रूपम्‌ ॥ ्ञाठज्ञानादिविकल्पख्यानपेश्षया-जातक्थस्थ तरषाघनस्य. 
ज्ञानस्य चापि भदज्ञानोपदमनं विनापीति ॥ 
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अर्भः- जो चैतन्य सरक्षिस्वरूप है, आकाश के समान ( सवं व्यापक ) दै, 
मायातीत है, सवदा एक समान प्रकाशित होने बाला दै, जन्म-रदित दै, एक (अर्थात्‌ 
सजातीय एवं विजातीय भदो से रहित ) है, अविनाशी है, भविद्या घादि दोषों से 
रहित है, सव मे अनुसयरत है, अद्य है, वहो म हं । 'इसख्यि) सगंदा विभुक्तं ।६१॥ 

{रप्पणी--सविकल्पसमाधिः--सविकल्पक समाधि मेँ व्यक्ति को यह्‌ 
भान होता है कि--( १) म ज्ञाता हुं, (२) ब्रह्मज्य है भौर (३) नकी 
अरङ्गिया चरू रही है 1 फिर भी वह ब्रह्म कै कारको धारण करने वाली 
अपनी चित्तवृत्ति को वार-बार ब्रह्य मे स्थिर करता है । 

सविकल्पक समाधि के स्वरूप को बता केने के अनन्तर अब निविकल्पक 


-समाधि के स्वरूप को वतला रहे ह-- ज 
निर्थिकल्पक्स्तु ज्ञादृज्ञानादिविकल्पख्यापेश्चयाद्धिवीयवस्तुनि 


तदाकाराकारितायाश्चत्तवृत्तेरतितरामेकीमावेनावस्थानम्‌ । तवा तु 
जखाकाराकारितल्बणानवभासेन जखमात्रावभासवद्द्ितीयवस्त्वाका- 
राकारित चिन्तव्त्यनवभासेनाद्ितीयवस्तुमात्रमवभासते। ततरचास्य 
सुषुपेश्चाभेदशङ्का न भवति । उभयत्र इृत्त्यमाने समानेऽपि तत्सद्धावा- 
सद्मावमात्रेणानयोभंदोपपत्तेः ॥ ६२ ॥ ८ 
अर्थः--ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय के विभाग के विलीन हो जाने की अपेक्षा से, 
अद्वितीय वस्तु (ब्रह्म ) मे, त्र्य के आाक्रार से भाकारित ( घिह्धित ) चित्त 
वृत्ति का ( पानी मे नमक को माति ) अत्यन्त अमिन्नखूप से स्थित होनाही 
निधिकल्पक समाधि है। उस अवस्थामेतो, जलके आकारको पारण करर 
सेने वाले न “कं को प्रतोतिन होनेसे अंसे केवर जल की प्रतीति होती है, 
गैसे ह अद्वितीय वस्तु ( ब्रह्म ) के आकार से आकारित चित्तवृत्ति का भानन 
होकर एकमात्र अद्वितीय वस्तुही माषितहोतादहै। यही कारणदहैकि इस 
(निविकत्पक समाधि ) की सुपि से अभिन्न होने की शङ्खा नहीं होती है। 
_ ( क्योकि ) दोनों मे ( अर्यात्‌ निविकत्यक समाधि ओर सुषुषि भं ) चितवृत्ति का 
निविकल्पकसमाधेः सुषुप्तेमेदं ्रदंयन्नाह--ततड्चास्येति । ततः=द्ि- 
तीयवस्तुनि चित्तवृत्तेरवस्थानान्न तु बिरीनीमावादेवेत्यर्भः, अस्यं=निधिकल्पक- 
सरमाषे।, तत्सद्भावासद्मावमात्रे ण--निविकत्पकसमाघौ चित्तवृत्तिमिगृहीता 
-खती न प्रतीयते, किन्तु तश्र तत्ता तु भवत्येव । सुषौ .हि साऽज्ञाने विलीना 
‡मवति चित्तेन सदहैवातस्तत्र न मवति तत्सततेति भेदविम्यं इति दिक्‌ ॥ | 


को 


वना गौर न होना ही इन दोनों की भेद-सिद्धि मे कारण है ( अर्थात्‌ सुषुप्ति मे 
| चित्तवृत्ति की सत्ता व है, उस समय चित्तवृत्ति का विलय बज्ञान में हो 
आौर समाधि मे चित्तवृत्ति की सत्ता 

। 2 मान नही होता § । कण व 

टिप्पणी-निर्विकल्पकसमाधिः- निधिकल्पक समाधि में ज्ञाता, ज्ञान 

एवं ज्ञेय का भेद समाप हो जावा दै । उस समय एकमात्र ज्ञेय वस्तु का ही भान 

| हेता है । चित्तवृत्ति ज्ञेय-स्वसूप हौ हो जाती है, जसे कि पानी भें पड़ा नमक 
पानीख्पहो हो जाताहे। 

पूर्वपक्षी--यदि देसी बात है तो निविकल्पक समाधि मौर सुषु में कोई 

द न किया जा सकेगा, क्योंकि सुषु मे मी चित्तवृत्ति की सत्ता नहीं रहती है । 

{सद्धान्ती- नहीं, सुषु भौर निविकल्पक समाधि मे समानता नहीं हो 

| सकती, वयो कि सुषु की अवस्था मे चित्तवृत्ति अज्ञान मै विखीन हो जाती है, 


¡ उष समय उसक्षी सत्ता ही नहीं रहती है । किन्तु निविकल्पक समाधिम तो 
| चित्तवति का निरोध हौ जाता है, उसकी सत्ता नहीं समाप्त होती है । चित्तवृत्ति 


| का यह न होना ओर होना ही क्रमशः सुषु ओर निर्विकल्पक. समाधि मं भेव 
| का परिचायक है--“रीयते हि सुषु, तन्निगृहीतं न रोयते” ( माष्ुक्य- 


कारिका ३।३५ ) 11 ६२॥' 
। अब आगे निधिकल्पक समाधि के गों का विवेचन करने जा रहै है 


अस्याङ्ानि यमनियमासनप्राणायामभ्रव्याहारधारणाध्यानसम- 
धयः ।तत्र;अर्दिसा सत्यास्तेयत्रह्मवयौपरिपरहा यमाः । शौचसन्तोषतपः- 
स्वाध्यायेन्वरभणिधानानि नियसाः। करचरणादिसंस्थानविरेषक्ष- 
णानि । पद्यस्वस्तिकादीन्यासनानि । रेचकपूरककुमकरक्षणाः त्राण- 
निग्रहोपायाः प्राणायामाः । . इन्द्रियाणां स्वस्वविषयेभ्यः भ्रत्याहरणं 
भ्रद्याहारः। अद्ितीयवस्तुन्यन्तरिन्द्रियधारणं धारणा । तत्राहितीय- 
वस्तुनि विच्छिद्य विच्छिदयान्तरिन्द्ियवृ्तिभ्रवाहो ध्यानम्‌ ४ स माधि- 
स्तृ्तः सविकल्पक एव ॥६२॥ ___ सविकल्पक एव ॥ ६३॥ 

नििकल्यकसमावेरङ्खानि विवृणोति--अस्येस्याद्ना । बस्य समाधेरशङ्खेषु 


यमनियमासनप्राणायामपरत्याहाराः पण्ड बहिर ङ्गानि 1 हिसादिभ्यो निषिदेम्यः 
साधकं योगिनमिति यावत्‌ कमेम्यो यमयन्ति नियमयन्तीरत्याहिसादयथो यमाः । 


कौमुदीटीकासमन्वित्‌ इह 
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ठ वेदान्तसारः 


अथः इस ( निविकल्य समाधि ) कै जग हं यम, नियम, आसन, प्राणा 
याम, प्रत्याहार, धारणा, ष्यान भौर समाधि । इनमें अर्िसा, सत्य, मस्ते, 
्रहमचये, बपरिगरह ( संग्रह न करना }-ये यम ह । शौच ( पविता), सन्तोष 
तप्‌, स्वघ्याय बीर ईश्वरप्रणिधान ( ईश्वर का चिन्तन )--ये नियम है । हाय 
गौर पैर लादि जिनमें एक विशेष स्थिति मेँ रखे जाते है, वे पद्म एवं स्वस्तिक 
आदि आसन है । प्राणवायु को वश में करने के उपायमूत रेचक, पूरक तथा 
कुञ्मकं आदि प्राणायाम कहे गये है । इन्द्रियों को अपने-मपने विषयों से हरं 
लेना प्रत्याहार है 1 बद्वितीय वस्तु में अन्तःकरण को छगाना धारणा है । अद्ितीय 
वस्तु ( ब्रह्म) में अन्तःकरण की वृत्ति को रोक-रोक कर प्रवाहित करना (अर्थात्‌ 
लगाना ) ध्यान है 1 समाधि तो पूर्वोक्तं सविकत्पक ही है ॥ ६३॥ 8 
टिप्पणी-ङईशरपरणिधानम्‌- मानसिक उपचारो से ईश्वर की पूजा एवं 
ध्यान ईदवर प्रणिधान कहा गया है 1 
नि विकहपक समाधि के विध्नं को बतला कर उनके निवारण का उपाय 
बतछाने जा रहे ड वदि ल 
एवमस्या त्पकस्य ट ः स क्षणा- 
त्वारो विष्नाः सम्मवन्ति। ख्यस्तावदखण्डवस्स्वनवटभ्बनेन चित्त- 
वृत्तनिद्रा । अखण्डवस्त्वनवटम्बनेन चित्त वृत्तेरन्यावखम्बनं विक्षेपः॥ 
्यविक्षेपाभावेऽपि चित्तत्तः रागादिवासनया स्तन्धीभावादखण्डव- 
स्त्वनवटम्बनं कषायः अखण्डवस्त्वनवटम्बनेनापि चित्तवृत्तेः सवि- 


जन्महेतुतर काम्यधर्मात्र निवत्यं मोक्षहेतौ निष्कामे नियमयन्ति ॐरयन्तो्ि 
यौचादयो यमाः । धारणाघ्यानसमाधित्रयं मनोविषयत्वात्‌ निविकल्पकसमाधेरन्- 
रङ्गं यमादिकं तु बहिरङ्गम्‌ । अहिंसा~वाङ्मनःकायैः प्राणिपीडापरिहारोिस्ा ॥ 
सत्यमूल्यधायमाषणं सत्यम्‌ । अस्तेयम्‌ अदत्तस्य परवस्तुनोऽनादानमस्तेयम्‌ ॥ 
नह्य चयम्‌-=अष्टषा मैयुनवजजनम्‌ | अपरिग्रहः सांसारिकवस्तुनोऽघंग्रहः । 
सोचम्‌यौचं तु द्विविषं बाह्यमामभ्यन्तर्च । तत्र मृज्जलाम्यां बाह्य तथाऽऽन्वरं 
भावशुद्धिरूपम्‌ । सन्तोषः-ईदवरेच्छया पा सन्तुष्टिः । ईरभ्रणधानम्‌= 
ईदवरस्यानुचिन्तनं तन्मनसाऽभ्यचनं वेति । आसनम्‌-आस्यते-स्यीयतेऽनेन 


भ्रकारेणेत्यासनं स्थस्तिविरेषः ॥ 





॥ 7 0 ए 2 श शः 


६ कोमुदीटीकासमन्वितः 


कल्पकानन्द्‌स्वाद्नं रसास्वादः । समाध्यारम्भसमये सबिकल्पका- 
. नन्दास्वादनं वा । अनेन विष्नचतुषटयेन विरदितं चित्तं निर्वातदीप- 
वदचरु सदखण्डचेतन्यमात्रम ; समा. 
4 वतिष्ठते यदा तदा निविकल्पकः मा 
“ख्ये सम्बोधयेचित्तं विष्टपं शमयेदपुनः। 
सकषायं विजानीयाच्छमप्राप्तं न चाख्येत्‌ | 
नास्वादयेद्रसं तत्र निःसङ्गः अज्ञया भवेत्‌" इति ॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्परता?.। इति च । ।६४॥ 
अथः--आठ अह्गो वाछो इस निविक्पक समाधि भें ( १ ) च्य (२) 
विक्षेप ( ३ ) कषाय तथा ( ४) रसास्वाद नामक ये चार विध्न सम्मावित 
। रहते हँ । अखण्ड वस्तु ( ब्रह्म ) का अवलम्बन न करके चित्तवृत्ति का सो जाना 
| ( अलसा जाना ) ही ज्य है। चित्तवृत्ति के द्वारा अखण्ड वस्तु ( ब्रह्म ) का 
` अवलम्बन न करके अन्य वस्तु का अवलम्ब करना ही थविक्षपः है। छ्य एवं 
विज्ञे ( नामक विघ्नो ) की अनुपस्थिति मे भो राग ( सांसारिक वस्तो कै ` 
प्रति भाकषंण ) आदि वासनाभों के कारण चित्तवृत्ति का स्तब्ध ( जड ) हो 
जाने से, अखण्ड वस्त का अवलम्बन न करना ही कषायः है । खण्ड वस्तु का 
भवरम्बन न करके चित्तवृत्ति का सविकल्पक समाधि के आनन्द का आस्वादन 
करना ही रसास्वाद" है 1 इन चार विष्नों से रहित चित्त जब, हवा के श्चोके से 
रहित स्थान में रक्खे हुए दीपक की भांति, निश्चल होकर अखण्ड चैतन्य मातर के 
क मे (४ होता है, तब ॒निविकल्पक समाधि कटी जाती है । एेसा ही कहा 
गया है-- 
, अन्वयः- ल्ये, चित्तसु, सम्बोषयेत्‌; विक्षिठम्‌, (चित्तम्‌), पूनः, शमयेत्‌; 
कषायम्‌, (चित्तम्‌), विजानीयात; शमप्राभ्रम्‌, (चित्तम्‌), न; चाख्येत्‌; तत्न, 
रसम, न, आस्वादयेत्‌, प्रज्ञया, ( तस्मात्‌ )› निःसंगः, मवेत्‌ ॥ 
यथा, निवातस्थः, दीपः, न, इगते, सा, उपमा, ( योगिनः, समाहित- 
चित्तस्य , स्मृता ॥ 
शाब्दाथंः--ल्ये = कयको अवस्था मे, चित्तम्‌चित्त ः स 
विधिप्म्‌=रह्म के अतिरिक्तं अन्य वस्तु ए 
[शित को), पुनः=बार-बार, शमयेत्‌-शांत करना चाये; सक- 


८१ 





८२ ` वेदान्तसारः; . ५ 
घायम्‌-कषाय से युक्त (अर्थात्‌ रागादि वासना से स्तब्ध), (चित्तम्‌=चित्तको), 

विजानीयात्‌=वि्ेषरूप से समक्षना चाहिए; शम्राप्तम्‌-ांत हए, (चिन्तम्‌= 
चित्त फो ), ननदी, चाढ्येत्‌=चलायमान कर चाहिए, तत =उस समय, 
रसम्‌=रस, (सविकल्पक समाधि के आनन्द) को, न=नही, आरवादयेत्‌=आस्वा 
दन करे, प्रज्ञयानवुद्धिपू्वेक, ( दस्मात्‌-उससे ), निःसङ्गः=अनासक्त, भवेत्‌ 


होना चाहिए ॥ । 3 | 
यथा-जिख प्रकार, निवातस्थः=वायुरहित प्रदेश में रका भा, दीपः= 


दीपक, ननी, इंगते-कंपता है, सा=वही, उपस्‌] =उपमा, (यो गिनः=योगी 
के, समादितचित्तस्य = समाधि मे लगे चित्त की ), स्मृता=कहौ गयी है ॥ 
अथः ख्यक अवस्या मे चित्त को जगाना॒वादिए, ब्रह्म कै भतिरि्त 
अन्य वस्तुबों भें रगे हुए चित्त को बार-बार शान्त करना चाहिये, कषाय से युक्त 
( अर्थात रागादि वासना से स्तन्ध चित्त ) कों विशेष रूप से समक्षना _ चाहिए, 
शात हए (चित्त) को नहीं चायमान करना चाहिये, उस समय रस (सविकल्पक 
समाधि के आनन्द ) का आस्वादन न करे, बुद्धिपूवंक ( उस आनन्द से } अना- 
सक्त होना चाहिए ॥ ( माण्डुक्यकारिका ३।४४-४५ ) 1 
` जि प्रकार वायु रहित प्रदे में रक्ला हमा दीपक नही कापता है, वही 
उपमा ( योगी के समाधि में ले चित्त को ) कही गई है ॥ ( श्रीमद्भगवद्गीता 


६।१९ ) ॥ 


रिप्पणी- कषायः यद्यपि इस अवस्था में पहुचे हए योगाभ्यासी की ` 


रागद्रेष भादि की मावना विनष्ट हो चुकी रहती है, फिर भी अतीत के संस्कार 
के कारण इनका मनं मे, चोरों की भांति, गावागमन खगा ही रहता ह । 


` भ्रज्ञया भवेत्‌- निविंकत्पक समाधि के असभ्यासी योगी का चित्त सवि" ` 


` कत्पक समाधि के लानन्द की ओर मुड-मुड्‌ कर जाना चाहता है । किन्तु मभ्यास 
करे बाले ग्याक्तं को चाहिए. कि वह वृद्धिपूवंक सविकल्पक समाधि के आनन्द ते 
बसंपक्त ही रहे । । 

` आत्मसाक्षात्कार हो जाने पर अविद्या तथा अविद्या का कायंरूप समस्त 
संसार खमा हो जाता है । संयोगःसे यदि योगी का शरीर-पात उसी समय हो 
जाय तब तो वह ब्रह्य मँ रीन हो .जाता है । किन्तु यदि प्रारन्ध कमं के कारण 


कोयो क जो जो योक ज भि? भ जोकि 


कोमुदोटोकासमन्वितः ८३ 


उसका शरीरपात उस समय नहीं होता है तो वह्‌ उस ( परार्ध कमं ) के क्षय 
पन्त शरीर धारण किए रहता है । देधी अव्या तँ वह॒ संसारबन्धन 
ही रहता दै । पते हो जीवन्ुक्त का रुण आगे बतला रे है ५ 

अथ.जीवनमुक्तल््षणयच्यते-। जीवन्मुक्तो नाम स्वस्वरूपाखण्ड- 
ब्हाज्ञनेन तवज्ञानवाधनद्वारा स्वस्वरूपाखण्डब्रह्मणि साक्षात्करतेऽज्ञा- 


` नतस्कायंसच्ितकमेसंशयविपयंयादीनामपि बाधित क 
. हितो जह्यनिषठः | मप बाधितत्वादखिख्बन्धर- 


“भिद्यते हृदयम्नन्थिर्छियन्ते सवसंशयाः । 

क्षीयन्ते ६ कमाणि तस्मिन्‌ दृष्ट परावरे ॥ इत्यादिश्रुतेः | ६५ \८८ 
` अय मव जीवन्मुक्त का लक्षण वतजाया जा । जो वन्मक्त 
जो अपने स्वरूपभूत अखण्ड ब्रह्म को जान छने से, ८ अज्ञन के ५ 
हो जाने से, अपने स्वरूपभूत मखण्ड ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर, अज्ञान 
भौर अज्ञान के कायं ( सूक्ष्म तथा स्यु प्रपञ्च ) सञ्चित कमं, संशय, विपयंय 
( विपरीत ज्ञान ) आदि के भी बाधितहो जानेस वीयं-विही 
सम्पूणं बन्धनो से रहित ब्रह्मनिष्ठ है ॥ < ४. १ 

, .अन्वयः- तसमु, परावरे, ( ब्रह्मणि ), दृष्टे, अस्थ, - 

सर्वसंशयाः, छिन्ते; च, कर्माणि, क्षीयन्ते ॥ व 

शब्दाः तस्मिन्‌=उस, परावरेकारण-कायंरूप, (ब्रह्मणि-त्रह्म के), 
ु्ेःदेख किए जानि पर, अस्य~इस (जीवन्मुक्त) के, हृदयमन्थिश्न्हदय कौ 
गाठ, भिद्यते-बल जाती है, सवसंज्ञयाः=सारे सन्देह, छिवन्ते करं ज हैः 
भः कमणि = प्रार्य को छोड़ कर ) सभी क, क्षीयन्ते-विनषट हो 
जाते ह ॥ 

अथः--उस कायं कारणरूप ( ब्रह्म के ) देख किए जाने पर इय ( जीव- 
मुक्त ) के हदय की ( अहङ्कार रप } गाठ खुल जाती है, सारे सन्देह कट जाते 
है, ओर ( प्रारज्ध कमं को छोड़ कर, सल्न्वित एवं क्रियमाण रूप ) सभी कमं 
विनष्ट हयो जाते है ॥ ( मुण्डक ० २।२।८ ) 1, इत्यादि शुति्यों का ( भी जीव- 
स्मृक्त के विषय में एेसा ही अभिमत है )॥ | 


अय जीवन्मुक्त लक्षयति -अथेत्यादिना । मखिजबन्धरहितो ब्रह्मनिष्ो 


जीवन्मुक्त इति तस्य लक्षणं परित्यक्तबन्धन इत्यथः । नह्य निषठः-्रह्मणि निशा 
तदेकपरता यस्य सः ब्रह्मनिष्टो जोवन्मक्त इत्यर्थः ॥ कमः 


छर वेदान्तसारः 


प्पणी- म--कमे तोन प्रकार के होते ह-(१) सञ्चित, (२) 
8 ) 1 । इनमे. सञ्चित कमं वे हैँ जिन्हे पिरे जन्मों में 
किया गया है, किन्तु जिनका मोग अमी प्रारम्म न होकर आगे भ्रारम्म होनेवाला 
है । प्रारन्ध कमं वे पूर्वजन्म के कमं हँ, जो कलोन्मुख हँ ओर जिनके कारण- 
वतमान जन्म छेना पड़ा है । क्रियमाण कमं वे है, जिन्हे इस जन्म में व्यक्ति 
करता है । ब्रह्म साक्षात्कार होने पर तो सञ्चित एवं क्रियमाण कमं विनष्ट 
( अर्थात्‌ अनुवंर ) हो जाते है, किन्तु प्रारन्ध को तो मोगना ही पडता दै, उसका 
बिना मोगे विना नहीं हता है ॥ 

जीवन्मुक्त अपनी इस अवस्था मँ भी पूववत्‌ कमं करता ही टै । अतः वह्‌ 
तोब्द्धदही कहा जायगा, न कि .मुक्त.। इसी शंका के उत्तर में मगेके अंशकी 
जवतारणा है-- स्व प्ल स्त 
पेता अयं तु व्युत्थानसमये मांसश्चोणितमूत्रपुरीषादिमाजनेन श्चरीरेण, 
टतभान्ध्यमान्यपिटुत्वादिभाजनेनेन्द्रियम्रामेण, अड्ञनायापिपासाश्चोक- 
मोदहादिकभाजनेनान्तःकरणेन च पटौ पूलैवासनयः क्रियमाणानि कर्माणि 
भुज्यमानानि ज्ञानाविरुद्धारब्धफलानि च पर्यन्नपि वाधितत्वात्पर- 
मातो न प्यति । यथेन्द्रजाकमिद्मिति ज्ञानवांस्तदिन्द्रजारं पञ्य- 
न्नपि परमाथेमिदमिति न परयति । सचक्षुरचश्चरिव सकर्णोऽकणं 
इव" इत्यादिश्रुतेः । उक्तं च ¬ `>, | 
सुुप्वज्जाम्रति यो न प्यति, द्युः च पर्यन्नपि चाष्टयत्वतः 1 
तथा च कन्न पि निष्करियङ्च यः, स आत्मविन्नान्य इतीह मिलना ॥ 
|| द ॥ 
अथेः--यह जीवन्मुक्त समाधि से उठने पर, मांस रक्त मूत्र एवं सि आदि 
के पात्र शरीर के द्वारा, अन्धापन मन्दता अपद्रुता आदि के पात्र इन्द्रियसमूह्‌ के 
दवारा, मृख प्यास चोक मोह आदि के भाजन अन्तःकरण से, पूवं-पूवं वासना के 
कारण किए जाते हृए ( क्रियनाण ) क्म को तथा भोगे जाते हृए प्रारब्ध (कमं) 
के ज्ञानानुद्ल फलो को ( साक्षिमाव से ) देखता हमा भी ( अज्ञान कै } बाधित 
हो जाने से वस्तुतः नहीं देखता है । जंसे “यह इन््रजाक है" एेसा समक्चने वाजा 
व्यक्ति उस इन््रजार को देखता हुमा भी, "यह यथाथं है; एेखा नहीं मानता है । 
“आंखरहित होने पर मी आंखवाके कै समान गौर कानरहित होने पर कान 
वारे के समान ( व्यवहार ¶रता.है )” इत्यादि श्रुति से मी ( यह बात प्रमा- 
णित होती है ) । ( उपदेशसाहल्ली मे ) कष्या मी गया है-- 





त्रपय - व रि 1 


| 


कौमुदीटीकासमन्वित्‌) ~, 


अन्वयः--यः, जाग्रति, दयम्‌, पर्यब्रु, अपि, अदयत्वतः सुषुक्तवत्‌, न 
पष्यति, तथा च, कुकु, अपि, यः, निष्क्रियः " स. मात्मवित्‌, जन्यः न इति, 
इह, नि्वयः ॥ (3 

सब्दाथेः-यः जो, जाभ्रतिजागरण के काल भे, दयम्‌ दैत को, 
परयच्‌=देखता हमा, अपि-मी, अद्वयत्वतः=अटेत बुद्धि के कारण, 
सोए इए व्यक्ति के समान, न~नहीः परश्यतिन्देलता है; तथा च=भीर कुवेन्‌= 
कमं करते हुए, अपि-मी, यः=~ जो, :=निष्करिय ( रहता ) है, सः= 


चह; आतम वित्‌=आत्मवेचा , अन्य$= दूसरा, न= 
मे, निडचयः=तिश्चय है ॥ ट इसरा, ननी, इतिन्यह्‌, इह-=वेदान्त 


अथेः--^जो जागरण के काल मे दैव को देखता हमा भी, मदरैत बुद्धि के 
कारण, सोए हुए व्यक्ति के समान ( वस्तुतः उमे ) नहीं देवता है, ओर कमं 


करते हए भी जो निष्क्रिय ( रहता ) है, वह, आत्मवत्ता है" दसरा नहीं, यह 
वेदान्त का निदचय है ॥* ( उपदेश्रसाहसो १०।१३ ) ॥ । ६ 


रिप्पणी-अयं तु व्युत्थानसमये...“ परमाभेतो न पश्यति-यह 
वाक्य जीवन्मुक्त तथा बद्ध (अर्थात्‌ संघारी व्यक्ति) के वीच अन्तर प्रदात करने 
कैचक्िएहै। जीवन्मुक्त के शरोर एवं इन्द्रिय आदि तथा वद्ध व्यक्ति के दारीर 


तथा इन्द्रिय आदि एक जैसे होते है । किन्तु जीवन्मुक्त शरीर धारण करते हए 
भी उससे तथा उसके द्वारा सम्पादित हो रहे कर्मो के प्रति निघ रहता है । 
जव कि बद्ध व्यक्ति अपने शरीर तथा उससे किए जा रहे कर्मो के प्रति आसक्त 


वना रहता है । 
अस्रनायापिपासा-मूख एवं प्यास को पहले प्राणों का कायं बतला चुके 


ह । किन्तु यहाँ इन्हे अन्तःकरण का कायं वतलाया गयाहे इसे सांश्यका 
भमाव समन्ञा जा सकता है । मिलाइये सांब्यकारिका-२९ ॥ 


अन जीवन्मुक्त कै कुछ वाह्य लक्षणों को बतला रहे है, जिनसे अन्य रोग 
मी उसे जीवन्मुक्त समक्ष सके-- 


अस्य ज्ञानादपूवं विद्यमानानामेवा्ारविहारादीनामलुदृत्तिवच्छु- 
सवासनानामेवानुद्त्तमिवति जुभाञ्ुमयोरोदासीन्यं वा तदुक्तम्‌- 
बुद्धाद्रेतसतन्त्व्य यथेष्टाचरणं यदि 
` ञ्यनां वत्त्वदृशां चेव को भेदोऽद्ुचिभक्षणे' ॥ इति ॥ 
< < 
कछ 


८६ वेदान्तस! रः 


्ह्मविन्तवं वथा युक्त्वा स आत्मज्ञो न चेतरः ॥ इति च ॥ 
तदानीममानित्वादीनि `ज्ञानसाधनान्यद्व ्टत्वादयः सदुशुणार्चा- 
छङ्कारवद्‌नुवतौन्ते । तदुक्तम्‌- | 
उत्पन्नात्मावबोधस्य हयद्रष्टृत्वादयो गुणाः! _ . 
अयत्नतो मवन्त्यस्य न तु साधनरूपिणः ॥ इति ॥ ६७ ॥ 
अर्थः -- इस जीवन्मुक्त के ज्ञान से पृं होने वाले ( अतः चिर अभ्यस्त ) 
आहार.विहार की ही तरह, शुम संस्कारो ( वाशतनागों ) क ही अनुवृत्ति होती 
है 1 यवा ( वह ` चुम एवं छशयुम दोनों ही तरह कौ वासनां से उदासीन हो 
जाता है । कहा मी गया है- + 
अन्वयः-"ुदधादरेतखततत्वस्य, यदि यथेष्टाचरणम्‌, ( मवेत्‌, तदा ) शुनास्‌> 
च, तत्वहाम्‌, एव, अशुचिमक्षणे, कः, भेदः ॥ 

“ब्रह्मवित्तम, तथा, मुक्त्वा, सः, आक्मज्ञः ( मवति ) इतरः, न ॥ ` 

रब्दाथैः- “बुद्ध द्वेतसतस्वस्यजजसने अद्भत तत्व को यथार्थरूप से 
जान छिया है रेते व्यक्ति का, यदि यदि, यथेष्टाचरणम्‌-स्वेच्छा से भाचरण. 
( भवेत्‌-हो, तदा=तब )}, शुनामच्छुतो, च~=तथा, तत्त्वदृाम्‌-तत्वज 
के वीच, एवमी, अञ्चुचिभक्षणे=मपवित्र पदार्थो के खाने मे, कःन्क्या, 
मेदः अन्तर होगा ॥* 

“ब्रह्म वत्त्वम्‌“ ब्रहाज्ञानी ह" इस अभिमान को, तथा~उस तरह से, 
सुक्त्वा=छोडकर, सः=वह, आत्मज्ञः=भात्मज्ञानो, ( भव तिनहोता ह ), 
इतरः=दूसरा कोई, ननदी!" 

अ्थः-- “जिसने अद्वेव तत्व को यथाथ रूप से जान किया है, एसे व्यक्वि ` 
का यदि स्वेच्छा से माचरण हो, तब कृत्तां भौर तत्वज्ञं के बीच धपवित्र पदार्थो 
के खाने मे क्या अन्तर होगा ? (अर्थातु कु नहीं) ॥।'* (नैष्कम्यं सिद्धि ४।६२)॥ 

“श ब्रह्य ज्ञानी है" इस अमिमान को उस तरह से छोडकर वह आत्मज्ञानी 
{ होता है ) दसरा कोई नहीं 11" ( उपदेशसाहस्रो १२।१३ ) ॥ ¦ 
. उस समय ( अर्थात्‌ जीवन्मुषित की अवस्था में ) ज्ञान के साधन निरभिमा- 
निता भादि गौर किसी से देष न करना दि सद्गुण ( इस जीवन्मुक्त का ) 


कोमृदोटीकासमन्वितः श 


। बलंकार कौ भांति बनुवतंन करते (अर्थात्‌ विना प्र ] 
। कर उसके अलंकार की भांति रीत होते है) 1 पीना क १ 
| अन्वयः उत्पन्नात्माववोधस्य, अस्य :-अणाः ~ 
। भवन्ति, न तु? साधनरूपिणः, ( मवन्ति ) ना 
। _ रशब्दाथः--उत्पन्नात्मावबोधस्यनभात्मजञान हये, अस्य इ (जीव्मक्त) 
| के, अद्वषटत्वाद्यः द्रोह न करना आदि, गुणाः गुण, अयत्नतः विना प्रयास 
द है न तुन कि, साधनरूपिणऽसाधनरूप, (भवन्ति 
। अथः -मात्मज्ञान हुए इस ( जीवन्मुक्त ) मं द्रोह न करना आदि गण विना 
भरयासकेही होते है (भा जाति है); न कि साधनल्प ( होते) ह ॥ ¢ 
॑ < ( नंष्कम्यं सिद्धि ४।६९ ) 
| टिप्पणी -ब्रह्मवित्वं“* ` न चेतरः ` “भ ब्रह्मवेत्ता है" एसा अभिमान जब 
। तक रहता है, तव तक यही समक्षना चाहिए कि योग-साघक अमो मक्त नहीं हुमा 
 है1 खिर अमिमान मोतो अज्ञानकाहौ कायं है गौर वहु जब तक साधक 
को वश मे किये है, तब तक साघक भका जीवन्मुक्त कंसे माना जा सकता है ?। 
अलङ्कारवदनुवतेन्ते - किसी से देष न करना, सम्पूणं प्राणियों पर दया 


करना आदि गुण जोवन्मुक्तं के स्वभावसिद्ध गुणों को माति हो होते ह। इनके 
अजन के कयि जीवन्मुक्त को प्रयास नहीं करना .पडता है । . .. 


जोवन्मुक्त प्रारढ्ध की समास्षि पर देहु-पात के अनन्तर विदेहमुक्त या परम 
मुक्त हो जाता है । इसी का.अगे निरूपण करने जा रहे है-- 


कं वहुनाऽयं देहयात्रामात्राथमिच्छानिच्छापरेच्छाप्रापितानि सुख- 
दुःखख्क्षणान्यारच्चफलान्यनुभवन्तन्त्‌ः करणाभासाद्‌ानामवभासकः 
संस्तदवसाने भत्यगानन्दपरत्रहमणि प्राणे छने सत्यज्ञानतत्कायसंस्का- 
राणामपि विनाशात्‌ परमकेवस्यमानन्देकरससखिङभेदभतिभास- 
रहितमखण्डं ब्रह्मावति्ठते। (न तस्य श्राणा उत्रामन्ति' “अत्रेव सम- 
वीयन्ते, विसुक्तरच विमुच्यत इत्यादिश्रुतेः ॥ ६८ ॥ 44 नु . 
मः न € ् नन्द्‌ 
॥ इति श्रोमत्परमहंसपरित्राजकाचायसदानन्द्‌- 
विरचितो वेदान्तसारः समाप्तः ॥ 
€ (= जोवन्म्‌ 
, अथंः--अधिकर कहने से क्या काम { यह्‌ क्त एकमत्र शरीर को 
चलाने भर के लि इच्छा अनिच्छा ओर द्रे की इच्छा से प्रा्ठ कराये गये, 


वेदान्तसारः 


सुख-दुःख्प प्रारग् ( कमं ) क फ का ( निरुपमाव से ) बनुमव करता हुषा, 
एमं अन्तःकरण कौ विषयाकार वृततिरयो को ( साक्षिरूप से ) भरकाधित करता 
हुमा, परारज्ध कमं के समाध हो जाने पर, प्राण के प्रत्यगानन्दरूप ब्रह्म मे छीन 
हो जाने पर, अज्ञान मौर उसके कायो ( समस्त प्रपञ्च ) एनं संस्कारः कै भी 
विनष्ट हो जाने से प्ररमकौवल्यरूप, धानन्दंकरस, सम्पूणं मेद को प्रतीतिं से 
रहित, अखण्ड ब्रह्ममा्र रहं जाता है (हो जातादहै)1 “उस (ब्रह्मज्ञानी) के 
प्राण उत्करमण नहीं करते है ( अर्थात्‌ निकर कर कीं मन्यत्र नहीं जाते हैं )” 
( वृहदा० ४।४1६ ); “वे &स परमात्मा मे हो विद्टीन हो जाते हँ 1" ( वृहदा० 
३।२।११ ); भौर ( अविद्या के बन्धन से ) मुक्त हमा . यह जीवन्मुक्त विमूक्त 
( अर्थात्‌ विदेह मुक्त ) हो जाता है । (कठ० २।२।१) इत्यादिग्रुतिबों से (भी यही 
बात कही गई है) 11 ६८ ॥ 
॥ भरोमत्परमहंस परित्राजकाचायं सदा-म्द के द्वारा विरचित 
यह वेदान्तसार समाप्त हुमा ॥ 
रिष्पणी--इच्छानिच्छापरेच्छाप्रापितानि-प्रारञ्ध मोग तीन प्रकार का 
होता. । यह कभी स्वेच्छा से प्राप्त होता है; जसे ऋतुकार्‌ मे स्त्रीगमन । कमी 
अनिच्छा से प्रा होता है, जंसे राह चलते स्पयों की थरो का मिल जाना, स्नान 


८८ 


के समय गंगा में इव जाना भादि। कमी परेच्छासे प्राप्त होता है; जैसे चोर 


डक्रुमों का आक्रमणं मादि । 
॥ रमाशङ्कर त्रिपाठी के द्वारा रचित वेदान्तसार की 


यह कोमुदो' नामकं. व्याख्या समाप्त. हुई ॥। 
~° मैः २ न 

(सि बहुनेत । देहयात्रामात्राथंम्‌ 
केवरं शरोरचालना्थं न त्वन्धयपरत्यथमित्यथंः, न्तःकरणाभासादोनाम= 
अन्तःकरणस्य बिषयाकारवृत्त्यादीनां बद्धिसाक्षितया अवभासकः सन्‌-प्रकाशकः. 
सत्र, तदवसाने =प्रारब्धकमंणोऽवसाने । वियुक्तश्च विसुच्यते=अय जीवन्मुक्तो 
जीवन्नेव दष्यमानाद्‌ राग्ेषादिबहुलाहप्रपञ्चाद्‌ विषेण मुक्तः सनु वतंमानस्य 
शरीरस्य पाते जाते मविदशरीरबन्धनाद्विरोषेणं मुच्यते इति मावः ॥ 

॥ इति रमाशद्करत्रिपाठिङृता वेदान्तमारटोका कौमुदो' समाघ्ा ॥ 
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( पुस्तक-प्रापि-स्थान 


१-मोतीखाठ. बनारसीदास, चौक; वाराणसी । 
ग--चौखम्भा सुरभारती प्रकारान, चौखम्भा वाराणसी । 
३-विडव विद्याख्य-प्र्टाज्चन, चौक, वाराणसी । 

४ - मास्टर खेखाड़ीरा एण्ड सन्स, कचोड़ीगखी, वाराणसी । 








